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टेम्स नदी पर हिम का मेला& 


उस देश के रहने वाले जहाँ गरमी अधिक ओर सरदी कम 
पड़ती है, इस बात पर, जो वर्णन की जाती है, विश्वास न करेंगे 
और कहेंगे कि क्या और देशों में इतनी सरदो पड़ती है कि पानी 
जम कर पत्थर की चट्टान की नाई हो जाता है ? ईँगलिस्तान में 
प्रति बहता जल जम जाता है, परन्तु टेम्स नदी जो वहाँ की 
सब नदियों में बड़ी ओर प्रसिद्ध है ओर जिसके दोनों ओर लंडन 
नगरी बसी हुई है, उसका पानी कई बार जम कर मानो एक 
पत्थर की चट्टान सा हो गया। सन्‌ १०&२, सन्‌ १४६४ ओर फिर 
सन्‌ १६८३ इसवी में वह ऐसी द्वी जम गई थी। तीसरी बार का 
वर्णन इबलिन साहब ने यों लिखा है कि जेसा जाड़ा इस बार 


न आन चल तनजलनीनननननझ नाना चना 
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# यहद्द छोख शेरिज्ज साहब लिखित भूचरित्रदृषण से लिया गया हैं । 
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पड़ा है वेसा कई वर्षो से ईँगलिस्तान में नहों पड़ा था । इस बार 
सम्पूण टेम्स नदी का जल शोत की अधिकाई से जम कर ऐसा 
कड़ा हो गया था कि वह एक नगर के भार उठाने योग्य हो । जब 
लोगों ने ऐसा देखा तो तुरन्त उस पर आ बसे | गलियों के 
चिह् हुए, दुकानें बस गई और उनमें उत्तम उत्तम वस्तुएं बिकने 
लगीं । उसकी गलतियों में लोग भांति भांति के यानां पर चढ़ कर 
धूमने लगे। एक स्थान पर लोगों ने आग सुलगा कर समूचे जन्तु 
का मांस पकाया। एक ओर स्थल के अद्भुत अद्भुत पशु-पक्ती 
दिखाई देते थे, जिन्हें लोग पहियेदार कटघरों में बन्द कर और 
उनमें घोड़े जात कर ले जाते थे । एक ओर चायघर था जहाँ 
सोग बैठ कर चाय पीते थे | कद्दीं चर्खी थी जिस घर चढ़ कर 
लोग भूलते थे और एक ठोर बहुत सी नावें थों जिनके छज्मे 
श्रौर मसतूल पर पाल और ध्वजायें लगी थीं। कभी उन्हें मल्लाह 
घोड़ों से श्रार कभी रससा लगा कर आप ही बरफ के ऊपर 
खींचते थे । 
एक श्राश्चय्य की बात यह थी कि किसी ने एक मुद्रायन्त्र 
हिम पर खोला और एक कवि ने एक कविता रच कर उसमें छप- 
बाई । उसका भावाथ यह है-- 
चलो छापेखाने में देखने वालो । 

कुटुम्बों का नाम ओर अ्रपना छपा लो ॥ 

चतुर जन हैं सभी उसके कम्मंचारी | 

मजूरी ले काम अपना करते सवारी ॥ 


टेम्स नदी पर हिम का मेला । ३ 


पर अचरज ये है छापते डस ठहर हैं । 
जहां नित्य सब डूब कर जाते मर हैं । 

उस समय दूसरा चाल॑स अपनी रानी राजकुंशर और अनेक 
सेवकों के साथ मेले में ग्राया और कुछ पारितेोपिक देकर उसने 
अपना नाम उस यन्त्रालय में छपाया। एक पत्र जिस में राजा 
झे।र सब सेवकों के नाम, वर्ष, महीने ओर तिथि-सहित छपे थे, 
अबलें वहाँ के अ्रजायबघर में रक्खा है और सबसे उत्तम वस्तु 
समझा जाता है | 

सन्‌ १७३<« इसवी में फिर ऐसी ही दशा हुई और सन्‌ १७८ 
में इतना पाज्ञा पड़ा कि नदी का जल अठारह फीट सोटा जम 
गया । फिर डस पर मेला लगा, पर जब पाला पिघलने लगा ते 
लोग बड़ी आपदा में पड़े। सब दृकानदार डर के मारे अपनी 
ध्रपनी वस्तुआं का किनारे पर फकने लगे | नदी के ऊपर हिम में 
दरारें फट गई, इस लिए मल्लाहों ने उन पर पटरे बिछा दिये और 
जे कल्लोग उन पर से जाते थे उनसे कुछ पेसे वे लेने लगे | पर जब 
भीड़ की भीड़ उन पटरों पर कुक पड़ी तो वे पेसे न ले सके आर 
उन्हेंने पटरों को उठा लिया | तब ते कातुक देखने वाले दरारों पर 
कूदने लगे और $ूदने के समय मनुष्यों की भीड़ के कारण 
बहुतेरे क्लोग पानी में गिर पड़े । 

उस समय के कीतुकों में एक यह काठतुक था कि एक मलुष्य 
ने हिम के ऊपर एक डेरा खड़ा किया और उसके बाहर यह 
विज्ञापन लगाया था कि यह तम्बू भाड़े के लिए है, पर इसका 


० भाषासारसंग्रह--पहलाा भाग | 


प्रधिकारी द्विम साहब है ओर उसके काम का ठिकाना नहीं है ! 
ऐसा जान पड़ता है कि थोड़ दिनों के पोछे. उसके साम्रियां में 
फूट द्वोगी आर काठी दूट जायगी | उस समय सब लेखा जांखा 
पिघल्लाइट साहवनेँ के द्वाथ में सॉपा जायगा | 

सबसे श्रन्तिम मेला जो अब तक प्रसिद्ध है, सन्‌ १८१४ इंसवी 
में हुआ था । इसक होने के पहले लंडन नगर पर ऐसा कुहरा 
पड़ा कि दिन रात के समान हो गया और ऐसा अन्धेरा हुआा 
कि लोगों ने घरों में दिये ओर सड़कों पर पल्लीते बाल्ले | ऐसी 
अवस्था सें एक धनी अपने घर से एक मित्र की भेट करने के 
लिये निकला । पर कई धघण्टों तक वह भटकता फिरा और अ्रन्त 
में अपने मित्र का घर न पाकर लीट आया। जब कुूहरा दूर हुआ 
ते पाल्ला पड़ने लगा और टेम्स नदी का जल जम गया । फिर 
मेला लगा और ल्लोगों ने आग सुलगा कर मांस पकाया | पाले 
की ऐसी दशा केवल पांच दिन तक रहीं । ज्वार के वेग से नदों 
के ऊपर का पाला फट गया । उसकी एक चट्टान पर, जो प्रलग हो 
गई थी, एक डेरा था जिसमें नो मनुष्य सोते थे | जब ज्वार के वेग 
से वह चट्टान डगमगाने लगी ते वे लोग चौंक पड़े थ्रौर डर के मारे 
बलता हुआ दिया भीतर द्वी छोड़ कर भागे । पश्रचानक डेरे में आग 
लगी ओर सारा तम्बू भस्म हो गया | आग लगने के समय एक 
पटेज्ञा जो छूटा हुभ्रा था उस चद्टान के पास श्राकर लग गया, इसी 
के द्वारा उन ल्लोगों के प्राण बचे । प्रायः ऐसे विचित्र मेलों में बहुत 
से ज्ञोग जान बूक कर भणपने प्राथ दे देते हैं । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । प्‌ 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र७ 


श्रोमान्‌ कविचूड़ामणि भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने सन्‌ १८५० ई० 
के सितम्बर मास की € वों तारीख को बनारस में जन्म लिया था | 
जब वे पाँच वर्ष के थे तो उनकी पूज्य माताजी ओर < वे के हुए 
ते महामान्य पिता बाबू गोपाल चन्द्रजी का खगवास हुआ, जिससे 
उनकी माता-पिता का सुख बहुत ही कम देखने में आया । उनको 
शिक्षा बालकपन से दी गईं थी और उन्होंने कई वष लें बनारस 
कालेज में अगरेज़ो तथा हिन्दी पढ़ी थी । उस समय बनारस कालेज 
में हिन्दी के भ्रध्यापक पण्डित लोकनाथ चोबे थै | चाबेजी हिन्दी 
क बहुत अच्छे कवि थे । बाबू साहब की विलक्षण बुद्धि देख कर वे 
अपने इष्ट मित्रों से कहा करते थे कि यह बालक विशेष होनहार है। 
बाबू हरिश्रन्द्र ने संस्कृत, फ़ारसी, बंगला, मराठी आदि अनेक 
भाषाओ्रों में अपने घर पर इतना परिश्रम किया था कि तैलड़् और 
तामिल भाषाओं को छोड़ कर वे भारतवष की समस्त देश-भाषाओं 
का जानते थे । उनकी विद्वत्ता, बहुज्ञता, नीतिज्ञता, और विलक्षण 
बुद्धि का वृत्तान्त सब पर विदित है। कहने की कोई आ्रावश्यकता 
नहीं । उनकी बुद्धि का चमत्कार देख कर लोगों को आश्रय्ये होता 
था कि इतनी प्रल्प अ्रवस्था में यह स्वेज्ञता | कविता की रुचि बाबू 
साहब को बालकपनही से थी | उनकी उस समय की कविताश्रं के 
पढ़ने से जब कि बे बहुत छोटे थे, बड़ा प्राश्चय्य होता है, तो फिर 


बन्‍्न्‍ननन न अन्‍ने ने जिम खान न न नीली अवीशीणा “अिनीज ा : अर प्् 


के सहामद्दापध्याय पण्डित खुधाकर द्विवेदी द्वारा चन्द्रास्त से सकुलित | 


द्ृ भाषासारसंग्रह--पहला भाग । 


पिछली का ते! कद्दना द्वी क्‍या है ? वे हिन्दी के भूतिमान श्राशु- 
कवि कालिदास थे इसमें कोई सन्देह नहीं । जेसी कविता इनकी सरस 
और प्रिय होती थी, वेसी आज दिन किसी कबि की नहीं होती । 
वे कविता सब भाषाओं की करते थे. पर हिन्दी भाषा की कविता में 
अद्वितीय थे । उनके जीवन का बहुमूल्य समय सदा लिखने पढ़ने 
में जाता था, शरार काई समय ऐसा नहीं जाता था कि जब उनके 
पास लिखने पढ़ने की रूामग्री न रहती हो । उन्होंने १६ बप की 
अवस्था में कविवचनसुधा नामक पत्र निक्राला था। इसके पीछे ते 
धीरे धीरे अनेक पत्र पत्रिकायें श्रेर सेकड़ां पुसके लिख डाक्लीं जो 
युग युगान्तर तक संसार में उनका नाम जेसा का तैसा बनाये 
रक्खेंगी । २० वर्ष की अवश्या अर्थात्‌ सन्‌ १८७० ईंसवी में, बावू 
साहव आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए ओर सन्‌ ७४ तक रहे, तथा 
उसी के लगभग ६ वष लों वे म्यूनिसिपलकमिश्रर भी थे साधारण 
लोगों में विद्या फैलाने के लिए सन्‌ १८६७ में जब कि उनकी अ्रवस्था 
केवल २१७ बे की थी उन्होंने चोखम्भा-स्कूल जो श्रब तक उनकी 
कीति की ध्वजा है, स्थापित किया | लोगों के संस्कार सुधारने तथा 
हिन्दी की उन्नति के लिए उन्होंने हिन्दी डिवेटिड्टऋष, अनाथरज्षिणी 
सभा, तदीयसमाज, काव्यसमाज आदि सभायें स्थापित कीं ओर वे 
स्वयं उसके सभापति रहे । भारतबप के प्राय: सब प्रतिष्ठित समाज 
तथा सभाझों में से वे किसी के प्रेसीडेंट, किसी के सेक्रेटरी और 
किसी के मेम्बर थे | उन्होंने लोगों के उपकार के लिए प्रनंक बार 
देशदेशान्वर!ं में व्याख्यान भी दिये। उनकी वबक्‍तृता सरक्ष ओआर 
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हृदयप्राहिणी होती थी | उनके लेख तथा वक्तत्व में देश का अनु- 
राग भलकता था । विद्या का सम्मान जेसा वे करते थे, वैसा करना 
आज कल के लोगों के लिए कठिन है | ऐसा कोई भी विद्वान न होगा 
जिसने उनसे आदर-सत्कार न पाया हो । काशी के पण्डितों ने जो 
अपना हस्ताक्षर करके बाबू साहब की प्रशंसापतन्र दिया था, उन 
ज्षोगों ने स्पष्ट लिखा है कि-- 

“सब सज्जन के मान का कारन इक हरिचन्द । 

जिमि स्वभाव दिन रन के कारन नित हरिचन्द ॥?” 

जब काशी में राजघाट पर गड्जाजी के पुल बँधने में काम लग 
रहा था, उस समय एक दिन पंडित सुधाकर द्विवेदी का साथ लेकर 
वे कलें देखने गये | ल्ौटती समय पंडित जी ने यह दोहा पढ़ा-- 

“राजघाट पर बेंधत पुल जहँ कुलीन की ढेरि। 

श्राज गये कल देखि के आज लौटे फेरि ॥”? 

इस पर प्रसन्न द्वाकर उन्होंने उसी समय पंडित जी को सौ 
रुपये का नोट पारिताोषिक दिया । 

बाबू साहब दानियों में मानों के थे बस इतना ही कहना 
बहुत है, क्‍योंकि उनसे सहस्रों मनुष्यों का कल्याण होता था। विद्या 
को उन्नति के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ व्यय किया । ४५० रु० 
ते उन्होंने पंडित परमानन्द जी का “विहारी सतसई” की संस्कृत 
टीका रचने का दिया था और इसी प्रकार से वे कालेज आर स्कूलों 
में भी समय समय पर उचित पारितेाषिक बांटते थे । जब जब बड़ाल्ष, 
बम्बई झौर मदरास में स्तियाँ परिक्षोत्तीण हुई, तब तब उन्होंने 
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उनके उत्साह बढ़ाने के लिए बनारसी साड़ियां भेजों | वे गुणम्राहक 
भी एक ही थे, क्योंकि गुणियों के गुण से प्रसन्न होकर उनको 
यथेष्ट द्रव्य देते थे | तात्पये यह कि जहाँ तक बना उन्होंने दिया; 
ओए कभी देने से हाथ न रोका । 

वे परम राजभक्त थे । जब प्रिंस श्राफ वेल्स आये थे ते उन्होंने 
अनेक भाषाओं के छंदों में बना कर स्वागत ग्रन्थ उनके अपण 
किया था । इ्यूक्र आफ एडिनबरा जिस समय यहां पधारे थे, उस 
समय बाबू साहब ने उनके साथ ऐसी राजभक्ति प्रकट की कि, 
जिससे ड्यूक उन पर ऐसे प्रसन्न हुए कि जब तक बे काशी में 
रहे, उन्होंने बाबू साहब पर विशेष स्नेह रक्खा । 

देशहितैषियों में पहले उन्‍्हों के नाम पर डँगली पड़ती थी, 
क्योंकि वे ऐसे देशहितैषी थे कि उन्होंने अपने देश के गारव को 
स्थापित रखने के लिए अपने धन, मान ओर प्रतिष्ठा को एक ओर 
रख दिया था श,्रौर सदा वे उन सबके सुधारने का उपाय सोचते रहे । 
उनकी अपने देशवासियों पर कितनी प्रीति थी यह बात उनके ग्रन्थों 
के पढ़ने से भली भांति विदित द्वो सकती है, क्योंकि उनके लेखों 
से उनकी देशहितैषिता और देश की सच्ची प्रीति कलकती है । 

बाबू साहब अजातशत्रु थे, इसमें लेशमात्र संदेह नहीं है। 
शेर उनका शील ऐसा श्रपूवे था कि साधारण लोगों की क्‍या 
कथा, भारतवर्ष के प्रधान राजे महाराजे, नव्वाब और शाहज़ादे भी 
उनसे मित्रता का बतांव करते थे | इसी प्रकार अमेरिका और 
योरप के सहृदय तथा प्रधान लोग भी उन पर पूरा स्नेह रखते थे । 
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द्विन्दो के लिये ता बाबू साहब का माने जन्म ही हुआशा था । 
यह उनहों का काम था कि वे हिन्दी गद्य में एक नई जीवनी शक्ति 
का सभ्चार करके उसके छेखकीा के पथदशक ओर उसके भण्डार 
की मूति के प्रधान कारण हुए। हिन्दो-गद्य के जन्मदाता ता लल्लू: 
लालजां हुए, परन्तु यह बावू हरिश्वन्द्र का ही काथ्य था कि उन्हों 
ने इसको नवोन रूप से अल्लड्भरत कर इस भाषा का गौरव बढ़ाया । 
इसी कारण से श्राज दिन हिन्दी के पठित समाज में वे स्वेमान्य 
ओर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके अनेक गुणों से सन्तुष्ट हो सन्‌ 
१८८८ ई० में पण्डित रामशड्डर व्यास के प्रस्ताव पर हिन्दी-समा- 
चारपत्रों के सम्पादकों ने उन्हें 'भारतेन्दु' की पदवी दी थी । 

बाबू साहब का धमे वेष्याब था। वे धर्म में पक्के थे, पर आड- 
म्बर से दूर भागते थे । उनके सिद्धान्त में परम घमं भगवरत्प्रेम था । 
वे मत वा घधमे को केवल्ल विश्वासमूलक मानते थे, प्रमाणमूलऊू 
नहीं | सत्य, अहिंसा, दया, शीज्ञ, नम्रता आदि चारित्र्य को भी वे 
धर्म मानते थे । वे प्रायः कहा करते थे, कि यदि मेरे पास बहुत सा 
धन होता ते मैं चार काम करता--( १ ) श्रोठाकुरजी को बगोचे 
में पधरा कर घूम धाम से पटऋतु का मनारथ करता; ( ३) इंग- 
लेंड, फ्रांस और अमेरिका जाता; ( ३ ) अपने उद्योग से एक शुद्ध 
हिन्दो की यूनिवर्सिटी स्थापित करता और (9 ) एक शिल्पकला 
का पशश्चिमात्तर प्रदेश में कालेज बनाता | परन्तु इन इच्छाश्रों में से 
वे एक भी पूरी न कर सके | उनके आमाद की वस्तुएं राग, वाद्य, 
रसिकसमागम्त, चित्र, देश देश ओर काल काल की विचित्र वस्तुएं 
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ओर भांति भाँति की पुस्तकें थों। काठय उनका जयदेव, नागरीदास, 
सूरदास ब्रौर आनन्दघन का अत्यन्त प्रिय था । 

ये रुग्ण तो कई बेर हुए थे, पर भाग्य अच्छे थे इसलिए बराबर 
ध्रच्छे होते गये । किन्तु सन्‌ १८८२ इसवी में जब श्रीमन्महाराणा 
उदयपुर से मिल कर जाड़े के दिनों में वे लौटे ते झ्राते समय मार्ग में 
रोग ने उन्हें घर दबाया । बस, बनारस पहुँचने क॑ साथ ही वे श्वास- 
रोग से पीड़ित हुए । रोग दिन दिन श्रधिक होता गया, परन्तु 
'शरोर भ्रन्त में कुछ श्रच्छा हो गया था। यद्यपि देखने में कुछ दिनों 
तक रोग जान न पड़ा, पर भीतर ही भोतर वद्द बना रहा और जड़ 
से नहीं गया । सन्‌ १८८७४ के शप्रन्त में फिर श्वास चल्ने लगा । 
कभो कभी ज्वर का आवेश भो दे आता । श्राषध बराबर होती रही, 
'पर उससे कुछ लाभ न हुआ । श्वास श्रधिक दो चल्ला ओर क्षयी के 
चिह् देख पड़ं। एकाएक २ जनवरी, सन्‌ १८८५, से पीड़ा बढ़ने 
ल्वगी । ६ वीं तारीख को प्रातःकाल जब दासी समाचार पूछने आई 
ते आपने कहा कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम निद्य नया 
छप रहा है, जिसके पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन शूल की श्र 
तीसरे दिन खांसी की तीन तो दो चुकरीं, अब देखें लास्ट नाइट कब 
होती है। उसी दिन रोग इतना बढ़ा कि अन्त को रात के १० बजे 
श्रोकृष्ण, श्रीराम कहते कहते यह भारतेन्दु भारत के दुर्भाग्यरूपी 
मेघाच्छन्न गगन में विलीन हो गया श&लौर अपनी कीमुदीरूपी अक्षय 
कीति का विकाश उस समय तक के लिए थ्थिर रख गया कि जब 
लो भूमण्डल पर हिन्दी भाषा और नागरी श्रक्षरों का ल्लोप न हो । 
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प्राचीन समय के लोग भूचाल का कारण नहीं जानते थे 
श्रार उस समय के लेखकों ने भी भूकम्प का और समुद्र के घटने 
पढ़ने तथा प्रथ्वी के ऊँची नीची द्वोने का कुछ वर्णन नहों किया, 
परन्तु भूचाल से जो जो हानियां बस्ती को हुई' उन्हें लिखा है। 
जब से हुक साहब ने अपने विचार से भूकम्प के कारणों को प्रकट 
किया तब से लोगों का इसका ज्ञान हुआ्ना । 

सन्‌ १६<र२ इंसवी में जमैका नाम के टापू में ऐसा भूकम्प 
हुआ कि धरती समुद्र की नाइ' लहराने श्रार हिलने लगी और 
कहां कहीं यह ऐसी घधक उठी कि बड़े बड़े दरार इसमें फटे 
कर फिर मिल गये। बहुतेरे लोग उन दरारों में गिर कर मर 
गये श्रार बहुतेरे, जिसका आधा अड्ड भोतर ओर आधा बाहर था, 
दब कर मर गये । बहुधा लोग ऐसे मरे कि उनका कंवल सिर ही 
दिखाई देता था और बहुतेरे लोग दरार में पड़ कर भूचाल के 
भोकों से दूर जा पड़े । समुद्र के तीर बन्दरस्थान पर जितने जहाज़ 
और घर थे सब डूब गये। उनमें से छितने चावीस शोर कई 
छत्तोस तथा अनेक ग्रड़ताल्लीस फोट तक समुद्र में घैँंस गये । 
परन्तु उन डूबे हुए घरों के कंगूरे ओर जहाज़ों के मस्तूल दिखाई 
देते थे । पोाटरायल नगर के निकट घरती एकाएक धेंस गई और 
यहाँ समुद्र बहने लगा | बहुत दिनों तक डूबे हुए घरों की छत 
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यह लेख शेरिज्ञ साहब लिखित भूचरिन्रदपण से लिया गया है । 
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पर एक जंगी जहाज़ चल्लता रहा, अन्त में वह छत पर टिक गया 
जिसके बोझ से छत टूट गई और वह नीचे घँंस गया। भूकम्प 
के सा वर्ष पीछे लोग वहाँ गये और उन्होंने समुद्र के निमेल जल 
में डूबे हुए घरों को देखा | जमैका टापू की धरती भूकम्प से 
सहस्रों स्थान पर फट गई और एक ठार, जहाँ श्रागे ल्ञोग बसते 
अगर खेती बारी होती थी, एक सरोवर बन गया और एक टुऋड़ा 
धरती का श्पने स्थान से श्राध मीक्ष की दूरी पर हट गया। अनेक 
बड़े बड़े पहाड़ घँस गये ओर उनसे नदियाँ निकलों | ये नदियाँ 
आठ पहर तक बहने से रुक रहीं पर जब्न बहीं तो उनमें डखड़े 
हुए पेड़ बहते दिखाई पड़ । 

सन्‌ १६७३ ईसवी में सिसलो की टापू में कई वार भूकम्प 
ग्राया । ग्यारहवीं जनवरी को कटेनिया नगर और उसके समीप के 
उनचास गाँव नष्ट हो गये ओर एक लाख मनुष्य मरे। नोटो 
नगर में एक सड़क धेंस गई आर उसके एक ओर के भवन भुक 
गये और तिरछे दिखाई देने लगे | पेरू देश में सन्‌ १७४६ इसवी 
के आठ घमन्टे के भीतर दा बार भूकम्प हुआ शभ्रौर समुद्र दे 
बार धरती पर चढ़ श्राया और फिर हट गया । इसीसे लीमा 
नगर नष्ट हो गया और समुद्र का तट बन्दरस्थान बन गया प्रौर 
चार बन्दरस्थानें# में बड़ा हलचल पड़ गया । बन्दर स्थान में सब 
तेईंस जहाज़ लगे हुए थे। उनमें से उन्नोस डूब गये और चार 
जहाज़ जिनमें से एक सामरिक्र पात था, लहरों के मारे धरती 


* ते स्थान जहाँ जद्दाज़ लंगर डाज्न कर ठद्दरते हैं । 
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पर चढ़ आये । भूचाल के पहिले इस नगर में चार सहसख्र लोग़ 
बसते थे, पर पीछे कंबल दे। सौ मनुष्य बचे ओर कोट (गढ़) के 
एक भाग को छोड़ कर नगर का कुछ भी पता न लगा । 

सन्‌ १७५१ इंसवी के मई महीने की चोबीसवीं तिथि के 
चिली देश का कनसपशन नाम का प्राचीन नगर भूचाल से नष्ट 
हो। गया ओर उस स्थान पर समुद्र बहने लगा। वहाँ के निवासी 
कहते हैं कि समुद्र के नीचे की धरती भूकम्प से चाबीस फीट ऊँची 
हो। गई | इसी कारण कनसपशन बन्दरस्थान से दे! मील को दूरी तक 
जहाज़ नहीं आरा सकते | सन्‌ १८२२ इंसवी में उसी देश में फिर 
भूचाल आराया ओर बारह सौ मील उत्तर से दक्षिण तक उसकी धमक 
हुई । दूसरे दिन जान पड़ा कि बाल्लबरेज़ों नगर के निकट की धरती 
ऊँची हो गईं, क्‍योंकि लोग एक डूबे जहाज़ के समीप, जिसके पास 
पहिले डोंगी बिना पहुँच सकते थे, अब पाँव पाँव पहुँचने लगे; पर 
डस जहाज़ और धरती के बीच की दूरी जितनी आगे थी डतनीही 
बनी रही । कितने लोग समभते हैं कि श्राड़ीज़ पहाड़ से बहुत दूर 
तक समुद्र के नीचे की धरती ऊँची हो गई थी । सम्पूर्ण धरती जो 
ऊँची हो गई थी एक लाख मील वर्गात्मक अलग अल्लग थी। यदि 
यह बात सच हो ते गणित से जान पड़ता है कि जितनी धरती समुद्र 
से निकल्ली वह सत्तावन मील घनात्मक के बराबर थी, श्रथवा उस 
पहाड़ के बराबर थी जिसकी ऊंचाई दे मील की और घेरा तेंतोस 
मील का हो । चिली देश के कन्सपशन नामक वन्दरस्थान में सन्‌ 
१८३५ इंसवी में ऐसा भारी भूचाल आया जिप्की धमक से कन्स- 
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पशन, टलकहोवाने और चिल्लाने की बस्ता और कई एक गाँव नष्ट 
हो गये | इसके पीछे इस बन्दरस्थान में समुद्र का पानी घट गया, 
जहाज़ घरतोी पर टिक गये ओर उसी समय जबान फर्नानडेज़ नामक 
एक टापू में, जो चिली से तोन सौ पंसठ मील की दूरी पर था, 
बड़े वेग से भूकम्प हुआ और उसी टापू के निकट एक ज्वालामुखी 
पर्वत प्रकट हुआ जिससे सम्पूर टापू में प्रकाश हो गया। सन्‌ 
१८३७ इंसवी के नवम्बर महीने में चिह्नी देश में फिर भूडोल हु भा 
ध्रार उससे बलडोया नगर नष्ट हो गया अर उसकी धमक से एक 
जहाज़ समुद्र में ऐसा हिला कि उसका मस्तूल टूट कर गिर पड़ा । 
जब दिसम्बर महीने को ग्यारहवों तिथि का यह जहाज डस स्थान 
पर पहुँचा जहाँ दो वर्ष पहले लंगर पर टिका था, तो उसके कप्तान 
से इस बात को जाना कि पह्िल्ले की श्रपेज्ञा इस स्थान की गहराई 
ध्राठ फीट कम दो गई है, ओर कितनी चट्टाने' जा पहिले समुद्र के 
नीचे थीं अब ऊपर निकल आई हैं | सड़ी हुई सीपियाँ ओर मछ- 
लियाँ जो समुद्र की लहरों से सूखे में रा गई थीं, दिखाई दीं ओर 
समुद्र के किनारे पर बहुत दूर तक जड़ से उखड़े हुए पेड़ देख पड़े । 

सन्‌ १७५४ ईंसवी के नवम्बर महीने की पहिली तारीख का 
पुतंगाल की राजधानी लिस्बन नगर में ऐसे वेग का भूडोल हुआ 
कि जैसा वरतमान काल में कहों देखने में नहीं श्राया। धरती के 
नीचे से एकाएक गड़गड़ाहट का शब्द सुनाई दिया और नगर के 
एक भाग को छोड़ कर सब का सब नष्ट दे! गया। इस दुघटना 
के कारण ६ मिनट में साठ सहस्न मनुष्य मरे | पहिले ते समुद्र 
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पीछे हट गया और बन्दरस्थान सूख गया, और फिर इतना बढ़ए 
कि नियत स्थान से पचास फीट ऊँचा हो! गया | कई एक बड़े बड़े 
पर्बेत ऊपर से नीचे तक हिल उठे । इस भूकम्प की धमक बड़ों 
दूर तक पहुँची थी । हम्बोल्ट साहब ने अनुमान किया है कि प्रथ्वी 
का वह तल जो योरप से चोगुना है इस भूचाल से हिला। इस 
भूकम्प की धमक वेस्टइनडीज़ तक पहुँची और समुद्र का हलरा, 
जा किनारे पर दा फोट से अधिक नहीं चढ़ता था; तीस तीस फोट 
तक चढ़ गया, तथा समुद्र का जल् काला हो गया और कनेड़ा 
देश की कोल तक उसकी धमक पहुँची और अफ्रिका के उत्तर 
अ्रलजीयस और फेज़ देशों की धरती बड़े वेग से हिली। मोराको 
चेबीस मील की दूरी पर एक गांव था जो झ्राठ दस सहस्र मनुष्यों 
के साथ प्रथ्वी में धँस गया और फिर भूमि एक सी द्लो गईं, माने 
पहिले वहाँ कोई गाँव था ही नहीं | इस आपत्ति के पहिले लिसबन 
नगर में समुद्र के तीर पर लोगों के चल्लने के लिए संगमरमर की 
एक भीत थी । जब भूचाल से लोगों के घर गिरने क्वगे ते वहाँ 
जाकर लोगों ने शरण ली । इस भीत के निकट मनुष्यों से भरी हुई 
बहुतेरी नावें भी थों । श्रचानक सब लोग ओर नावें पानी में डूब 
गईं और फिर किसी का कुछ भी पता न लगा। 

एक जहाज़ लिसबन नगर के पश्चिम ओर वाले समुद्र में था। 
जब भूचाल आया तो वह ऐसा हिला कि उसके कप्रान ने समझा 
कि वह धरती पंर टिक गया। तथा एक और जहाज़ ऐसे वेग से हिला 
कि उस पर के मन्नाहों के पांव डेढ़ डेढ़ फोट तक् उस पर से उठ. 


४६ भाषासारसंग्रह---पहला भाग । 


गये । ईंगलिस्तान के पोखरों, नदियां आर भीलों में भी श्रद्भुत 
रीति की गति हुई | गणशित से जान पड़ता है कि यह भूकम्प एक 
मिनट में बीस मील आगे बढ़ता था। स्पेन देश के तट पर समुद्र 
का पानी साठ फोट तक ऊपर चढ़ आया श्रोर टंजीस स्थान में 
समुद्र ध्राठ बार चढ़ा ! बड़ आश्चर्य की बात है कि भूकम्प के 
आरम्भ में तो समुद्र घट गया था, पर पीछे से फिर बड़े वेग से चढ़ 
झाया | एक साहब अनुमान करते हैं कि समुद्र के नीचे की घरती 
में वाष्प के इकट्ठ होने से धरती खाखली होकर धँस जाती है ओर 
ज्वाला प्रकट होने लगती है| दूसरे साहब दूसरी रीति से अनुमान 
करते हैं कि ऊँचे होने के कारण समुद्र एक ओर हट जाता है ओर 
धरती धँँस जाती है; तब समुद्र का पानी फिर बड़ वेग से बढ़ आता 
है, तीसरे साहब यों कहते हैं कि जब समुद्र के नीचे की घरती 
ऊँची हो जाती है तब्र पानी भ्रपनी खाभाविक्र रीति पर नीचे की 
ओर बहता है ओर उसकी लहरे' किवारे तक पहुँचती हैं, इसके 
पीछे पानी श्रपने स्थान पर आजाता है । डरोन साहब की समभ में 
यह बात शआराई कि जेसे धुँ्रांकश जहाज़ के चलने से लहरों पर 
उनका वेग पहुँचता है और पहिले किनारे से पानी हट जाता और 
फिर उस श्रोर बढ़ भ्राता है, वेसे ही भूचाल से पहिले समुद्र का 
जल हट जाता श्रार पीछे बढ़ भ्राता है । 

सन्‌ १७६२ ईसवी में बंगाल देश के चटगाँव प्रदेश में भूडोल 
आया, जिससे सारा देश हिल गया और कहीं कहीं धरती से ज्वाला 
निकलने लगी ओर उसके साथ पानी तथा कीचड़ फुहाड़े की नाई" 
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पृथ्वी में से निकले | बदंवान में एक नदी सूख गई और बरचरा 
ध्वान की धरती, जो समुद्र के किनारे पर है, धेंस गई और उसमें 
दे सौ मनुष्य और बहुत से पशु नष्ट हुए। मग नाम की पव॑त- 
श्रेणी वाला ससलेोगतुृम नामक पहाड़ घँस गया ओर एक पहाड़ 
ऐसा घैँसा कि उसकी चोटी छोड कर और कुछ दिखाई नहीं देता 
था । कई गाँव उसके नीचे हो गये । इस कारण उनके ऊपर से पानी 
बह चला ओर दो पहाड़ों से ज्वाला प्रगट हुईं। इस भूचाल की 
धमक कलकत्ते तक पहुँची थी ! 

सन्‌ १७८३ ३० में कल्लाब्रिया देश में एक नये प्रकार का भूकम्प 
हुआ । यह इसी वर्ष के फरवरी महीने में आरम्भ हुआ ओर चार 
बष अर्थात्‌ सन्‌ १७८६ ई० तक इसकी घमक आती रही । नेपल्‍्स 
देश के राजा के विश्रोपजियो नामक डाक्तर ने इस भूचाल का 
वत्तान्त लिख कर श्रपने राजा के पास भिजवा दिया था । फिर 
उसी राजा की आज्ञा से उसके प्रधान मन्त्री ने भी वहाँ जा कर 
ग्रार भूचाल का सम्पूण वृत्तान्त लिख कर राजा के पास भेजा था । 
एक ओर डाक्तर ने भी जो वहीं रहता था, इस भूडोल के प्रतिदिन 
का वृत्तान्त लिखा है। उसके गणित से जान पड़ता है कि पहले 
वर्ष में नो सौ उनचास बार भूकम्प हुआ, उनमें से पाँच सौ एक 
बार सबसे अधिक वेग का था । दूसरे बे में एक सो एक बार 
भूचाल श्राया । इन लोगों को छोड़ कर और भी बहुत से लोग 
हुँ जिन्होंन इस भूकम्प का वर्णन लिखा है| कितने चित्रकारों ने 
भी जहां जहाँ ज्वाला प्रगट हुई उनके चित्र खींचे हैं। यह भूचाल 

र्‌ 
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नपलल्‍स के उत्तर से सिसली टापू तक पहुँचा था, परन्तु जिस स्थान 
पर बड़े वेग से भूकम्प हुआ, वह धरती पाँच सौ मील वर्गात्मक 
अलग अलग थी । पहिला भूकम्प फरवरी महीने की पाँचवीं तिथि 
को आया था, जिससे दा मिनट में कई एक घरों को छोड़ कर जितने 
नगर ओर गाँव थे सबके सब नष्ट हो गये । उसी वर्ष के माच महीने 
की अद्वाइसवीं तिथि को एक और भूकम्प झ्राया जो बल में पहले 
के बराबर था। भूचाल, पत्थर के श्रधिक कठार होने के कारण 
ठीक एक सरल रेखा में चलता है, पर जब कठारता कम होती 
है तब इधर उधर भी फैलता है । जब इस देश में भूचाल होता था 
डस समय धरती समुद्र की लहरों के समान लहराती थी, ओर 
प्रत्येक भूकम्प के पहले बादल ठहरे हुए दिखाई देते थे; और वृ्र 
इतने कुक गये थे कि डालियाँ धरती पर छाग गई थीं। जान 
पड़ता है कि कहीं कहीं भूचाल की गति वृत्ताकार थी, क्योंकि दे 
लाटों पर के पत्थर जे। एक घर पर बनी शीं धूम गये, परन्तु डरोन 
साहब का अनुमान है कि भचाल की गति वृत्त में नहीं बरन्‌ लहर की 
नाई होती है। प्रीमाल्डी साहब कहते हैं कि सिसल्ली के मेसीना 
नगर के निकट की धरती में, जे। समुद्र के तीए पर है, ज्वाला प्रगट 
हुईं और तट की भूमि जे। पहले चारस थी समुद्र की ओर भुक 
गई । श्रार एक गाँव में के घर कुछ तो ऊँचे हो गये श्रार कुछ जो 
उन्हों के पास थे धँस गये ओर कई एक स्थानों में की सड़कें, जिनके 
दोनों ओर भवन थे, ऊँची हो गई”, पर भवन ज्यों के दों अपने 
स्थान पर बने रहे । एक स्थान पर एक शिखर था, उसका एक भाग 
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झुक गया और दूसरा भाग जेसा था वेसा ही बना रहा | एक स्थान 
पर एक पक्का कुआं था उसके चारां ओर की धरती धँस गई और 
कुआं इस लिए कि वह पत्थरों से बना हुआ था, अपनी जगह 
पर शिखर की नाई” खड़ा रहा । धरती के फटने से जा गति होती 
है बह भूमि के ऊपर देख पड़ती है| बारम्बार ऐसा हुआ है कि 
जब धरतो फट गई है तत्र मनुष्य उसकी दरारों में गिर पड़े और 
फिर जीते हुए पानी के फुहारशं के साथ बिना परिश्रम ऊपर निकल 
ग्राये हैं । ज्वाला निकलने से धरती ऐसी फट जाती है कि जैसे शीशा 
तोड़ने से चूर चूर हो जाता है । एक पर्वत की तराई में भूकम्प के 
समय एक बड़ी दरार फट पड़ी जिसमें बहुत मिट्टी और वृत्षादि गिरे 
तिस पर भी भूचाल के पीछे वह पाँच सौ फीट लम्बी और दे। सौ 
फीट गहरी रह गई । एक स्थान में और एक दरार फटी जिसकी 
लम्बाई एक मील के लगभग और चौड़ाई एक सौ पांच फीट और 
गहराई तीस फोट थी । इस भूचाल की धमक से एक पहाड़ आध 
मीज्ञ तक फट गया था । 

समीनारा स्थान पर एकाएक सन्रह सौ पचास फीट ह्तम्धा, 
नो सौ संतीस फीट चाड़ा और बाबन फीट गहरा एक सरोवर बन 
गया । वहाँ के निवासी इस सरोवर के पानी को हानिकारक समझ 
कर, चाहते थे कि एक नहर खोद कर उसके जल को बाहर 
निकाल दें श्रौर इसी विचार से उन्होंने बहुत कुछ व्यय करके एक 
महर बनवाईं भी, पर उसका पानी न निकल सका, क्योंकि जितना 
गेल नहर से बहता था उतना ही उसके सोते से निकल आता था । 
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भूचाल के समय धरती ऊपर को उठ जाती है | इसका एक प्रमाण 
यह है कि जो जा बस्तुएँ घरती के ऊपर रहती हैं वे भी उसके 
साथ उठतों और जब गिरती तो डलटी गिरती हैं | एक नदी बहुत 
दिन तक गुम रही ओर पीछे अपने स्थान से हट कर फिर बहने 
ल्गो । एक स्थान पर एक बगीचा था जिसमें एक भवन श्रोर बहुतेरे 
वृक्ष थे | वे सब वृक्ष अपने स्थान से हट कर दा सौ फीट नीचे ज्यों 
के वयों जा लगे, पर भवन ओर उसके रहने वाल्ले अपनी जगह पर 
जैसे के तेसे बने रहें | उस वर्ष बगीचे में फल अधिकता से लगे । 
अब तक इस बात का पता लगा है कि सब भूचालों से पचास बड़े 
घढ़े और दो सी पन्द्रह छाटे छाटे सरायर बन गये हैं । 

इस भूचाल के भय से सिसली दंश के राजा ने अपनी प्रजा 
की यह शआाज्ञा दी कि छोटी छोटी नावें पर समुद्र में रहा करे । 
तोगों ने आज्ञा का पालन किया और उसी वष के फरवरी महीने 
की पाँचवों तिथि को सन्ध्या के समय बहुत से ज्ञोग ते नाबों पर 
थे ओर बहुत से समुद्र के तट पर सोते थे। श्रचानक धरती हिलने 
लगी और जैसे नामक पहाड़ फट गया और उससे एक बड़ी भारी 
चट्टान चटक कर तट पर गिरी, तथा समुद्र तुरन्त बीस फोट ऊँचा 
हो अपने स्थान से तट पर चढ़ आया, जिससे जितने मनुष्य वहाँ 
थे सब के सब बह गये | तट पर की किवनी नावें ते डूब गई' 
झौर कितनी तट से टकरा कर चकनाचूर हो गई और राजा चादद् 
सौ मनुष्यों के साथ नष्ट हो गया ! 

कलाजतिया ग्रौर सिसली देश में उस भूचाल् की धमक प्रे 


भूचाल का वर्णन । २१ 


बहुतेरे लोग घरों के नीचे दब गये, बहुतेरे अपने अपने घरों की 
भ्रभ्मि के प्रचण्ड दोने से जल गये और बहुतेरे धरती की दरारों में 
गिर कर मर गये। इस दुघेटना में चालीस सद्ृस्त मनुष्य उन 
रोगों से मरे जिनकी उत्पत्ति उस भूचाल से हुईं थी । 

सन्‌ १८११ इंसवी में उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग में 
केराोलिना स्थान के दक्षिण एक ऐसा भूकम्प हुआ कि निउमडरिड 
गाँव से उड़ोओ नदी के एक सिरे से लेकर फ्रांसस नदी के 
दूसरी ओर की धरती ऐसी हिली कि बहुतेरे नये नये द्वोप और 
सरोवर बन गये । यह देखा गया है कि बहुधा ज्वालामुखी पवेत 
के निकट के स्थानों में भूकम्प द्वोता दै, पर इस भूकम्प के निकट 
कोई भी ज्वालामुखी पवेत न था । फलिंट साहब लिखते हैं कि एक 
स्थान पर बड़ा भारी सरावर बन गया और जब वह सूख गया 
ते उसमें बालू दिखाई देने लगा ओर फिर एक घण्टे के पीछे 
बीस बीस मील के लम्बे कई एक सरोवर देख पड़े, तथा कई एक 
बड़े बड़े सरोवर जो पहिले जलन से भरे हुए थे सूख गये | निउ- 
मडरिड का समाधिस्थान अपने स्थान से हट कर मिसीसिपा 
नदी में जा रहा, प्रार गाँव की धरती आ्रौर नदी का तट पन्द्रह 
मील तक भ्रठारह फीट नीचे धँस गया शोर जड्डल के बृत्षादि 
टूटे हुए देख पड़े । डस स्थान के निवासी कहते हैं कि जब घरती 
बहुत हिली धार समुद्र की नाई लद्दराने लगी, तब वह फट गई 
ध्रोर उसकी दरार से पानी, बालू ओर कोयले निकत्ते | सन्‌ 
१८८र ई० में करकस नगर में भूकम्प हुआ । उस समय धरती 
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खोलते हुए पानी की नाई हिलने लगी ओर उसके नीचे से भया- 
नक शब्द सुनने में श्राया | सारा नगर बात की बात में नष्ट हो गया 
झोौर दस सहसत्र मनुष्य दब कर मर गये । पहाड़ों से बड़ी चढट्रानें 
अलग हो गई । सिला नाम का एक पहाड़ पहिले की अपेक्षा तीन 
चार सौ फोट नीचा हो गया ओर एक स्थान पर घरती फट गई, 
वहाँ से बहुत सा पानी निकला । 


सन्‌ १८१५ इंसवी में खंबाबा टापू में जो जावा टापू से दो 
सौ मील पर है, भयानक भूकम्प श्राया। इसके पहले वहाँ एक 
ज्वालामुखी पर्वत था। यह भूचाल पांचवीं अप्रेल को प्रारम्भ 
हुआ झोर जुलाई के मद्दीने तक रहा | उसकी गड़गड़ाहट सुमात्रा 
टापू तक, जो वहाँ से नौ सौ सत्तर मील दूर था, पहुँचती थी । 
इस टापू के टम्बारो सूबे में पहिले बारह सहख्र मनुष्य रहते थे, 
प्र भूचाल के पीछे कंबल २६ मनुष्य बहाँ शेष रह गये | कई 
स्थानों पर धरती से ल्ावा# निकला और ज्वालामुखी से राख 
ओर मिट्टी निकल कर पहाड़ के एक ओर चालीस़ मीक्ष और 
दूसरी ओर तीन सो मील तक गिरी, जिससे आकाश में ऐसा 
अन्धकार हुआ कि वैसा अधेरी रात में भी नहीं होता है। यह 
राख और मिट्टी जहाँ कहीं समुद्र में गिरी; वहां जहाज़ का चलना 
बन्द हो गया । टम्बारो स्थान में समुद्र बहने लगा और भूकम्प के 
पीछे भो समुद्र भ्रपने स्थान से श्रठारह फोट बढ़ा ही रहा । 


अिनननीननानणण।ए।जणए 


# पक प्रकार का द्वव पदार्थ जो ज्वाज्ञामुखी पहाड़ से निकलता है । 





जन-न-बब्ब्त 


भूचाल का वन । २३ 


सन्‌ १८१४८ इसवी में कच्छ देश में ऐसा भूडोल आया कि 
भुज नाम का प्रधान नगर संपूर नष्ट हो गया । उस भूकम्प की 
धमक अहमदाबाद तक पहुँची थी और वहाँ की एक बड़ो मसजिद, 
जिसे सुलतान अहमद ने साढ़े चार सौ व पहिले बनवाई थी, गिर 
पड़ी । भ्रनजर का काट शिखर सहित बड़े वेग से बेठ गया । पहिले 
सिन्ध नदी की सीमा पर जब ल्लहरा वेग से उठता था, तब जल्लन छ: 
फीट तक चढ़ता था, पर भूचात्ञ होने के पीछे भ्रठारह फीट तक 
जल चढ़ा | सुन्दरी कोट और गाँवों पर जो ल्लखपतगढ़ से उत्तर थे, 
समुद्र चढ़ आया । भूडोल्ल के बीत जाने पर भवनों की छतें ओर 
भीतों के कंगूरे दिखाई पड़ते थे । ऐसा जान पड़ता है कि भूचाल के 
कारण सिन्धु नदी की पूर्वी सीमा में समुद्र सूखे पर इतना चढ़ आया 
कि दे सहस््र वर्गात्मक मील धरती डूब गई । यद्यपि यह भूकम्प 
भयानक हुआा और समुद्र भी चढ़ आया, पर कोट का एक शिखर 
ज्यां का त्यों बना रहा । कोट के रहने वाले मनुष्यों ने इसी शिखर 
पर शरण ली ओर दूसरे दिन नावों पर चढ़ कर भ्रपने प्राण बचाये । 
भूकम्प के पीछे सुन्दरी गाँव के रहने वाले लोगों ने साढ़े पाँच मील 
की दूरी पर एक स्थान में जहां पहिले चोरस धरती थी, एक लम्बा 
सा टीला पाया श्रार उसका नाम श्रल्नहबन्ध रक्‍्खा । यह टीला 
सुन्दरी गाँव की धेंसी हुई धरती के सम्मुख पचास मील लम्बा और 
कहीं कहीं सोलह मील चोड़ा है। सन्‌ १८२८ इंसवी में बन्से 
साहब नाव पर चढ़ कर सुन्दरी गाँव के खेडहर को देखने गये थे; 
उन्होंने वहाँ केवल एक शिखर और टूटी हुई भीतें को जो दो तीन 
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फोट पानौ के ऊपर थों, देखा शग्रार जब भीत पर खड़े होकर चारों 
ग्रेर देखा तो अल्लहबन्ध नाम की धरती के टुकड़े को छाड़ कर सब 
जलमय दिखलाई पड़ा । 


सदरलाकानाकरा्ररेतएजपााक८# कसरत ढ >राएदफला+ १० पक, 


राबिनसन क्रूसो का इतिहास । 


स्क 


मेरा नाम राबिनसन क्रूसो है। सन्‌ १६३२ ई० में याक नगर 
में मेरा जन्म हुआ ; मेरा पिता एक अच्छे कुल का था। पहिले 
वह हल नगर में रहा | वहाँ व्यापार से धनवान्‌ हुआ । फिर वहां 
का व्यापार छोड़ कर याके नगर में श्राया ओर वहाँ उसने राबिनसन 
नाम की एक कुलवती ख्री से विवाह किया । उससे तीन पुत्र हुए । 
बड़ा लड़का अँगरेजी सेना का सेनापति हुआ श्र स्पेन देश के 
लोगों की लड़ाई में मारा गया। मैं नहीं जानता कि मकला लड़का 
कहाँ चत्षा गया श्रीर उसने क्‍या काम किया | 

मैं अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र हूँ । बालकपन मेरा ल्ाड़ में 
बीता, इसीसे मैंने कोई काम करना न सीखा । पर युवा श्रवस्था में 
मुझे विदेश जाने की बड़ा इच्छा हुई । मैं पाठशाला में कभी नहीं 
गया, पर सामान्य लड़कों की नाई मेर पिता ने मु्के धर ही पर 
पढ़ना लिखना सिखाया । पिता की इच्छा थी कि में वकाल्षत का 
काम करूँ, पर मेरी अभिलाषा थी कि मैं किसी जहाज़ का मुखिया 
ट्वोाकर विदेश जाऊँ | मेरे माता-पिता और मित्र आदिकों ने बहुत 
निषेध किया, परन्तु मेरी विदेश जाने की इच्छा ऐसी प्रबल्ञ हुई कि 


राबिनपसन क्र्सा का इतिदध्दास | २५ 


मैंने किसी की बात न मानी । इसी दुर्भाग्य से मेरे ऊपर बड़ो बड़ा 
झापदाय' पड़ों । 

मेरा पिता बड़ा गम्भीर ओर बुद्धिमान था उसने मेरा भ्रभिप्राय 
जान बहुत सी शिक्षा की बातें मुझसे कहीं | जब पिता वात्तराग से 
अत्यन्त निबंल दो गया, तब एक दिन उसने मुझे पास बुला विदेश 
जाने का प्रसड़ चला कर बड़ी उम्रता से कहा कि तुम माता, पिता 
शेर अपने देश का सुख छोड़ विदेश जाने की इच्छा क्‍यों करते 
हे। ? विदेश जाने पर तुमको फेवल घूमने के और कुछ फल न 
मिलेगा । ओर यदि तुम झ्पने देश में रद्दोगे तो यहाँ के लोग 
तुम्हारी सहायता करेंगे । जे तुम मन क्ञगा कर परिश्रम करोगे ते 
तुम यहाँ ही बहुत सा धन उपाजन करोगे और उससे स्वतंत्रतापूवंक 
सुख से तुम्हारा दिन बीतेगा । सुने दे प्रकार के मनुष्य विदेश जाते 
हैं । एक दरिद्री जो किसी प्रकार अपने दिन नहीं काट सकते । ओर 
दूसरे ऐसे धनवान जा कि साहसी कमे से लोगों में प्रसिद्ध होने की 
इच्छा रखते हैं | तुम न तो वैसे दरिद्रों ही हो और न घनवान्‌, 
बरन्‌ मध्यम श्रेणी के हो । मेने बहुत काज् से इस बात की परीक्षा 
की है और भली भाँति विचार कर देखा है कि पुरुष की मध्यम 
अ्रवस्था उत्तम होतो है, ओर इसका सुख भो विल्नक्षश् है| इसमें न 
तो नीचों की भांति छेश और परिश्रम करना पड़ता है, और न 
धनवानों के समान अहड्डार, सुख की अ्रभिन्ञापा और इंष्यां होती 
है । इसीसे मध्यम वृत्ति बहुत उत्तम है और सब जाति के मनुष्य 
इसकी इच्छा करते हैं। एक राजकुमार जन्म भर डत्तम रे पदा्थीं का 
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भोग करता है, परन्तु जब उसके ऊपर किसी प्रकार का दुःख 
पड़ता है तो उस समय वह उदास हो यही कहता है कि हाय, यदि 
मैं मध्यम श्रेणी का पुरुष होता ते बहुत श्रच्छा होता । एक पण्डित 
ने भो परमेश्वर से यही प्राथेना की थी कि हे परमेश्वर, तू मुझे न 
ते दरिद्रो बनाइयो ओर न धनवान, बरन्‌ मध्यम दशा में रखिञ्रो । 
इतना कह फिर पिता ने मुझसे कहा कि तुम भल्ती भांति 
विचार कर देखे कि इस संसार में श्रधिक दुःख के भागी यातो 
धनवान्‌ हैं या दरिद्री, किन्तु मध्यम श्रेणी का पुरुष अ्रधिक दुःख 
का भागी नहीं होता। क्योंकि धनी लोग प्राय: थोड़े दिनों में 
दरिद्रो हो जाते हैं ओर दरिद्री सदा दुखी रहते हैं। धनी लोग 
अपने बड़े बड़े मनारथ पूरे करने में भ्रनेक प्रकार के केश सह कर 
रोगी हो जाते हैं और दरिद्री लोग अपने श्रत्यन्त परिश्रम द्वारा भी 
झति आवश्यक पदाथे ओर साधारण भोजन न पाकर छेश वा 
रोगादि से पीड़ित होते हैं । पर मध्यम श्रेणी के पुरुष की ऐसी दशा 
कभी नहीं होती । इसे अच्छे श्रच्छे गुण, सब प्रकार के सुख और 
सत्सज्ञ मिल जाते हैं | सुना, परिमित व्यय, आनन्द, स्वस्थता, 
सत्सड़् और इच्छानुसार सुख मध्यम दशा ही में मिलते हैं। मध्यम 
दशा वाला सहज में काल बिता कर स्वतंत्र हो इस भवसागर से 
पार हो जाता है | इसको दरिद्री वा धनवान की भांति शरीर व 
चित्त के कुशादिकों का दुःख नहीं व्यापता, क्‍योंकि न ते इसे प्रति 
दिन डचित आहार के न पाने की आशडूग से दास वा नीच, की 
भाँति कम करना पड़ता है, न नाना प्रकार के कठिन मनोरधों के 
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पूर्ण न होने से उदास रहना पड़ता है, और न महत्‌ वस्तु की 
लोभामि से जलना ही पड़ता है | इसीसे यह अपने चित्त में शांति 
ओर विश्राम का पाता है, तथा इस सांसारिक वन में कडुए फलों 
को त्याग और मधुर फलों का ग्रहण कर इस जीवनरूपी वृक्ष की 
छाया में निवास पाता है, ओर स्थिरचित से अपने सुख का ध्यान 
करता हुआ प्रतिदिन अपनी वृद्धि करता है । 

इतना कह कर मेरे पिता ने फिर स्नेहपूवेक यह कहा कि तुम 
चञ्चलता मत करो । तुम्हारी अवस्था से मुभ्के तुम्हारा खाभाविक 
गुण जान पड़ता है कि भविष्यत्‌ में तुमको किसी प्रकार का दुःख 
न होगा । इस लिए तुम जान बूक कर श्राप से दुःखसागर में कूद 
कर मत डूबो । धीरज धरो और देखो, मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा 
जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा । जिस मध्यम अवस्था की मैंने तुमसे 
इतनी प्रशंसा की है, तुम उसी अवस्था के योग्य हो जाओगे। इस 
पर भी जो तुम सुख से श्रपना काल न काटो तो तुम्हारा श्भाग्य 
है। सार यद्द है कि जिस बात से तुमका दुःख होगा उससे में 
तुमको सावधान किये देता हूँ । अब मेरा कुछ दोष नहीं है। बस, 
बहुत कहने से कुछ लाभ नहीं । सुना; जो तुम यहाँ रह कर मेरी 
इच्छा के अनुसार काम करोगे ते सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा 
ओर जो तुम मेरी बात न मान कर कहों चले जाओगे ते तुम्हारी 
बड़ो हानि होगी । इसी से मैं तुमको विदेश जाने की सम्मति नहीं 
देता | पर यदि तुम चलेही जाओगे ते परमेश्वर से तुम्हारे कल्याण 
के निमित्त प्राथेना करता रहूँगा। देखे।, भेसे तुम विदेश जाने का 
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हठ करते हो, इसी रीति से तुम्हारे बड़े भाई ने भी रण-चातुरी 
सीखने के लिए बड़ा हठ किया था। मैंने उसको भी बहुत समभ्ताया 
था, पर उसने मेरी बात न मानी ओर अन्त को उसी काम्त में वह 
मारा गया । तुम निश्चय जाना कि जो तुम मेरी बात न मान 
विदेश जाओगे ते ईश्वर कभी तुम्हारा भल्ला न करगा और जिस 
समय तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी, उस समय कोई भी तुम्हारा 
सहायक न होगा, तब तुम्हें मेरी बातों का स्मरण होगा ओर तुम 
पछताओगगे कि हाय, मैंने अपने पिता की बात क्‍यों न मानी । 

पिता ने ये सब बातें भविष्यवका के समान कहीं, और उन 
को यह निश्चय नहों था कि में बातही बात में विदेश चला ही 
जाऊँगा । ऐसी बाते करते करते मेरे पिता को आंखां से श्रांसू बहने 
लगे, गद्गद्‌ वाणी हो गई और बड़े स्नेह से उन्हेंने कहा कि हाय, 
मैं अपने चित्त के दु:ख का वर्णन नहीं कर सकता, पर यह कहता 
हूँ कि जिस समय तुम॒ पर कोई दुःख पड़ेगा और तुम्हें कोई 
सहायक न मिलेगा, उस समय तुम्हे बड़ा शोक होगा । 

इन बातों को सुन कर मेरी भी छाती भर आइं, क्योंकि 
स्नेह की ऐसी बातों से किसकी छाती नहीं भरती ? तब मेंने 
भो अपने मन में यही निश्चय किया कि अब जलयात्रा का विचार 
छोड़ शभ्रपने पिता की श्राज्ञा मान कर स्वदेश ही में रहना डचित 
है। किन्तु थोड़े ही काल में फिर मेरी दुबेद्धि लौटी और मैंने 
यह विचार किया कि अ्रव पिता से कुछ न कहना और इनसे बिना 
कहे ही चले जाना ठीक है, जिसमें पिता मुझका रोक न सके । 
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ऐसा विचार कर में पिता के पास तो न गया, पर एक दिन मैंने 
अपनी माता को प्रसन्न देख कर कहा कि माता ! मुझको नाना 
प्रकार के देशों के देखने की बड़ी इच्छा है | इस देश में में कुछ 
काम नहों कर सकता | ओर जो में कुछ काम भी करूँगा ते मरा 
चित्त भली भाँति न लगेगा । जो मैं पिता से ग्राज्ञा लेकर जाऊं ता 
मेरा कल्याण हो, पर वे मुझे न जाने क्या नहों श्राज्ञा देते ? मेरी 
अठारह वर्ष की अवस्था हुईं | ञ्ब में व्यापार या वकाल्तत का काम 
नहों सीख सकता | यदि वे मुझको सिखावेंगे भी ते मैं उतने 
काल तक ठहर नहों सकेँगा । इससे यद्दी उचित है कि वे मुझका 
विदेश जाने की आज्ञा दें । जो मेरा मन विदेश में न लगेगा तो मैं 
यहां ह्लाकर अपना काम सीखँगा ओर जो मेरा समय विदेश जाने 
में जायगा, उसकी कसर मैं यहाँ आकर निकाल दूँगा । 

यह सुन माता ने क्रोध से कहा कि तुम्हारे पिता से इस बात 
के कहने #ी कुछ आवश्यकता नहों है । क्योंकि बे तुम्हारी हानि 
के साथी नहीं, वरन्‌ तुम्हारे लाभ के साथी हैं | वे जिसमें तुम्हारी 
भलाई होगी वही करेंगे, पर तुम्हारी हानि के विपय में कभी श्राज्ञा 
ने देंगे । अभी इस बात को बहुत दिन नहीं हुए कि उन्होंने विदेश 
जाने के विषय में तुमसे क्‍या क्‍या वात कही थों | क्‍या तुम उन 
बातों को अभो भूल गये जा फिर विदेश जाने की इच्छा करते हो ? 
जो तुम श्रापही अपने का नाश करने की इच्छा करते हो ते इसका 
उपाय कुछ नहों है। में तुम्हारे बाप से तुम्हारी बात कहतो; पर 
जिस बात में में सवेदा तुम्हारी हानि ही देखतो हूँ वह उनसे 
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क्योंकर कहूँ | तुम निश्चय जाने कि जिस बात में पिता की सम्मति 
नहीं है, उसमें माता की सम्मति किस प्रकार हो सकतो है ? इससे 
में इस बात पर कभो सम्मत न होऊँगी। 

यद्यपि उस समय मेरी माता ने पिता से इस बात का कहना 
स्वोकार न किया, तो भो पीछे से मैंने सुना कि उसने मेरी सब 
बातें पिता से कहीं श्रार उन्होंने बहुत उदास ओर निराश हो साँस 
भर कर यह उत्तर दिया कि सुना, जो तुम्हारा लड़का घर में रहेगा 
ते आ्राननद से वह अपना समय काटेगा, और जो विदेश चल्ला 
जायगा तो अत्यन्त दु:ःखी होगा । इससे में ते उसे विदेश जाने की 
श्राज्ञा कभी नहीं दूँगा । 

इसके पीछे जिस काम के सीखने के लिए पिता मुझ से कहते 
थे श्रार मेरी विदेश जाने की इच्छा जान कर भी मुभ को झाज्ञा 
नहीं देते थे, इसी से मुझसे और उन से प्राय: कगड़ा होता था । 
इसी भाँति एक वष बीत गया । फिर तो मैं जिस जिस रीति से 
विदेश चला गया वह कहता हूँ । 

एक दिन में किसी काम के लिए हल्ल नगर में गया था'। पर 
मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं वहां से कहीं चला जाऊँ। अकस्मात्‌ 
एक मित्र से मेरी भेट हुईं | यह श्रपने बाप के जहाज़ पर लंडन 
नगर जाने का तैयार था। उसने मन्लाहों की भांति मुभे फुसला 
कर कहा कि जो तुम हमारे साथ चल्लो तो तुम्हें कुछ व्यय न करना 
पड़ेगा और प्रानन्‍न्द से हमारे साथ लंडन नगर देख आओगगे । 
मेरा मन तो उद्यत हा ही रहा था; इसलिए उस समय नतो मैंने 
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श्रपने माता-पिता के स्नेह वा सम्मति का विचार किया, न उनको 
कुछ समाचार भेजा, ओर न इस बात को सोचा कि जहाज़ पर 
जाने से मेरी क्‍या दशा द्वोगी। बस, चट मैं जहाज़ पर जा बैठा 
और माता-पिता की ञआाज्ञा न मानने के कारण जो कुछ श्रापत्तियाँ 
मुझे भेल्लनी पड़ों वे अकथनीय हैं । 


नीति-शिक्षा & 
अआज्ञापाक्षन 


युवा पुरुषां का सबसे पहिला धर्म ओर कमे यह है कि वे 
बड़े लोगों का श्राज्ञा मानें, अर्थात्‌ जिस काम के करने से वे रोके 
उसे न करें ओर जिसके करने की वे आज्ञा दें उसे मन लगा कर 
पूरा करें , आज कल स्वतन्त्रता की चर्चा बहुत कुछ सुनाई देती 
है और नित्सन्देह यह बहुत अच्छी वस्तु है। और इसी कारण 
इसे सब लोग चाहते और इसका आदर करते हैं। परन्तु यह बहुत 
आवश्यक है कि हम लोग यह भल्ली भाँति से समझ जावें कि 
खतन्त्रता किसे कहते हैं। स्वतन्त्रता का यह श्रथे नहीं है कि बिना 
बड़ों की बातों पर ध्यान दिये जो मन में श्राया सो कर बैठे । इसका 
अथे केवल यही है कि प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक कामों के करने में 
समाज के घृणित वा हानिकारक बन्धनों से बचा रहे । क्योंकि समाज 











# बल्याकी कृत सैल्फ कल्चर के आशय पर बाबू श्यामसुन्दरदास, 
बी ० पएु०, लिखित । 
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की लाभ पहुँचाने वाली खतन्त्रता निस्सन्देह बहुत भ्रच्छी वस्तु है, 
ओर इससे मनुष्य को भी अधिक लाभ होता है | यह मनुष्य को 
काम करने का म्थान दे देती है, ओर यह भी कहती है कि क्‍या 
काम करना होगा और कैसे करना दोगा | बस, उसके साथ संसार 
में जितने काम हैं वे सब खतन्त्रता के सहित बेँध हुए हैं। नियम के 
अनुसार काम करने से स्वतन्त्रता दूर भागती है आर बन्धन आा 
जकड़ते हैं । यह करना ठीक नहीं; क्योंकि नियमों के अनुसार कामों 
को करना ही उनकी स्वतन्त्रतापूवेक उचित रीति से करना कह्ठा 
जाता है। ये नियम, जिम्हें मानना सब का धर्म है, ऐसे नहीं होते 
जिन्हें प्रत्यक मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मान ले; बरन्‌ ये 
नियम ऐसे होते हैं कि जिन्हें दूसरे लोगों ने समाज के हित अर्थात्‌ सब 
लोगों के सुख, भलाई और उपकार के जिए मान लिये हैं| इसलिए 
यह आवश्यक है कि जे मनुष्य किसी समाज की भल्लाई चाहता है, 
और जिसकी यह इच्छा है कि समाज बना रहे उसका सबसे 
पहिला धर्म यह है कि वह बड़ों की श्रज्ञा का मानना सीखे। 
जगत्‌ में जितने प्रकार के काय हैं सबमें इस घध्मम के अनेक उदा- 
हरण मिलेंगे; यहाँ तक कि कोई मनुष्य चाहे किसी प्रकार से 
अ्रपना निर्वाह करता और समय काटता हो उसे भी इस धर्म का 
अ्रवश्य पालन करना पड़ता है । मनुष्य का अपने विषय में भी केवल 
उतनी ही स्वतन्त्रता उचित है जिससे समाज को किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचे । ऐसी स्वतन्त्रता को किसी से छीन लेना माने उसे 
मनुष्यत्वहदीन बनाना है। कोई मनुष्य जैसा भेजन चाद्दे करे, जिस प्रकार 
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से चाहे नहाये झार जेसे चाहे सेये, परन्तु बह सब ले।गों से प्रपनी 
इच्छा के अनुसार बतांव नहीं कर सकता; अश्रथांत्‌ वह जिसे चाहे 
डसे मार नहीं सकता वा जिस किसी की वस्तु चाहे उसे छीन कर 
ले नहीं सकता है । ऐसी श्रवस्था में उसे समाज के नियमों को मानना 
ही पड़ेगा; क्‍योंकि बिना ऐसे किये समाज बना ही नहीं रह सकता। 
इसलिए प्रत्यक्त मनुष्य का धमं है कि खतननत्रता की सीमा डल्लंघन 
न कर उन नियमों ओर बन्धनें को माने जिनका मानना समाज फे 
सब लोगों के लिए आवश्यक दे । जो मनुष्य-समाज में सबसे बड़ा 
माना जाता दे ओर जिसका आझादर सब लोग सबसे अधिक करते 
हैं, उसे समाज के नियमों को भी सबसे प्रधिक मानना पड़ता है । 
मनुष्य के शरीर में सिर सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, उसको भो शरीर के 
उन साधारण नियमें को मानना पड़ता है जिन्हें शरीर के दूसरे 
ध्रेग मानते हैं। जैसे अधिक परिश्रम करने पर नींद का आना मनुष्य 
के शरीर का साधारश नियम है, ओर इससे सिर को भी उतना ही 
मानना पड़ता है जितना पेर मानता है । नियम के विरुद्ध मनमाना 
काम कर बैठना एक द्वार की दरार के समान है जिसको यदि ज्यों 
का त्यों छाड़ दिया जाय ता काल पाकर वह एक बड़ा सा बिल्ल हा 
जायगी । ऐसे ही समाज के नियमों के विरुद्ध किसी काय्य को 
करने देना या करते रहना मानो समाज को नष्ट करना है । बड़े बड़ 
बीर पुरुषों ओर सेना के नायकों सें इस बात की बड़ी प्रशंसा की 
जाती है कि बे आज्ञा का देना और मानना इन दोनों बातें को 
जानते हैं । इसमें सन्देद्द नहीं कि ,झाशा मानने और पझाज्ा देने 
दे 
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में बड़ा भेद है जे कि एक दूसरे से विरुद्ध हे पर सच बात तो यह 
है कि एक के साधने से दूसरा आप आ जाता है, क्‍योंकि बह 
मनुष्य, जिसे जन्म भर कंबल श्राज्ञा ही देने की बान पड़ गइ है; 
श्र जिसने प्राज्लापालन करना सीखा ही नहों हे, वह यह नहीं 
जान सकता कि आज्ञा की सीमा कहाँ तक हैे। युवा पुरुषां को इस 
भ्राज्ञापालन के गुणों को बड़े ध्यान से सीखना चाहिए, क्योंकि 
छोटी सी अ्रवस्था में इसकी अधिक शोभा रहती है । बालकों को सब 
कामों को कंवल इसी लिए करना चाहिए कि अपने से बड़े लोग 
उसके करने की श्राज्ञा देते हैं। स्वामी अपने सेवकों की ओर किसी 
बात से इतना प्रसन्न नहों होता जितना इस बात से कि वे उसकी 
ग्राज्ञा के श्रनुसार सब कामों को समय पर ठीक ठीक कर देते हैं; 
श,्रैर इसमें कुछ आश्चय्य भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के 
झ्रपने कामों को ठीक समय पर सचाई के साथ करने से ही सारा 
समाज आनन्द और सुख-चेन में बना रहता है । झाज्ञापालन न 
करने से जितनी हानियां होती हैं छ्वुतनी पूति पण्डिताई वा चतुराई 
से नहीं हो सकती । घड़ी के ठीक चलने से समय का पता लगता है। 
यदि वह ठीक न चले तो कोई भी ठीक समय नहीं जान सकता । 
ऐसे द्टी जिस मनुष्य के लिए तुम काम करते द्वो, उसे यदि तुम ठीक 
समय पर पूरा न कर दोगे तो तुम उसे ठीक न चलने वाली घड़ी के 
समान धोखा देते हो | किसी मनुष्य के लिए इससे बढ़ कर दूसरी 
प्रशंसा नहीं हो सकती कि लोग उसे कहें कि वह मनुष्य सदा ढस 
काम को नियम से करता है जिसके करने का भार वह श्रपने ऊपर 
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लेता है और जे सदा उसी समय पर पहुँचता हे जब कि उसके 
आने की आशा की जाती है । 
अआालस्य । 

युवा पुरुषों के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा उपदेश नहों है 
कि “कभी आलस्य न करो” | यह एक ऐसा उपदेश है कि जिसके 
लिए इच्छा का दृढ़ करने की अधिक श्रावश्यकता होती है । ल्ञोगों 
को इस बात का ध्यान बालकपन ही से रखना चाहिए कि समय 
व्यथे न जाय, ओर यह तभी हो सकता है जब कि सब काम नियम 
से ओर उचित समय पर किये जायँ। जो युवा पुरुष नित्य किसी 
काम में कुछ समय लगाता है वह कभी चूक नहीं सकता। रहा 
इस बात का निशय करना कि किस कार्य में कितना समय 
लगाना चाहिए | यह उस कार्य पर और उसके करनेवाले पर 
निर्भर है । इसमें भ्रावश्यकता केवल इतनी ही है कि चाहे कितना 
ही थेड़ा समय किसी काय में क्‍यों न दिया जाय पर वह बराबर 
वेसा ही हुआ करे, उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़नी चाहिए । 
यदि मान लिया जाय कि प्रति दिन एक काम के लिए एक घंटे का 
समय लगाया जा सकता दै । अब पहिले पद्धिल तो यह बहुत थोड़ा 
जान पड़ेगा, परन्तु वष के श्रन्त में इसका फल अधिक देख पड़ेगा। 
जेसे एक छोटा सा बीज देखने में कितनी छोटी वस्तु है, पर डसे 
बो देने से श्रेर समय पर पानी देने से वह एक बड़ा सा पेड़ हो 
जाता है और उसमें फल फूल लग जाते हैं। एक उपाय को मन 
मे स्थिर करके उसी के ग्रनुसार प्रति दिन नियम के साथ काम करने 
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ही से केवल वह काम पूरा हो सकता है। किसी काम फे करने में 
एक साथ ही शीघ्रता करने लगना और फिर उसे छोड़ कर दूसरे 
काम में लग जाना ऐसा ही व्यथ और निष्फल है जैसा आल्स्य का 
करना । एक आलसी मनुष्य उस घरवाले के समान है जा कि अपना 
घर चारों के लिए खुला छोड़ देता है। श्र वह पुरुष बड़ा ही भाग्यवान्‌ 
है जो यों कहता है कि “मुझे व्यथ के कामों के लिए छाट्री नहीं है, 
क्योंकि में बिना किसी आवश्यक काम के समय को नष्ट नहीं कर 
सकता; प्रयोजन बिना मुझे कारी बक बक अच्छी नहीं लगती; काम 
में लगे रहने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, श्रर जब में अपना काम 
पूरा कर लेता हूँ तब जानता हूँ कि किस रीति से एक काम के 
अनन्तर विश्राम करके फिर दूसरे काम में लग जाना होता है” । 
ऐसे ड्टी मनुष्य उन्नति कर सकते हैं | झ्रालस्य के दूर करने का बहुत 
ही सरल उपाय यह है कि जिससे यह बात भली भांति से समझ 
ली जाय कि बिना हाथ पेर हिल्लाये संसार का काई काम नहीं हा 
सकता । संसार के विषय में लोग जा चाहें सा कहें, परन्तु यह 
स्थान समय को व्यथ नष्ट करने का नहीं है। ऐसे स्थान में जहाँ पर 
कि सब लोग अपने श्रपने काम-काज में लगे हुए हैं, वहाँ भ्रालस्य 
करने से केवल नाश ही होगा, लाभ कभी नहीं हो! सकता । किसी 
विद्वान्‌ का कथन है कि “जीबन थोड़ा है, गुण अनन्त हे, भ्रवसर 
हाथ से निकले जाते हैं, परख पूर्ण रीति से हो नहीं सकती श्रौर 
वस्तुओं के बिषय में बुद्धि रिथर नहीं है?” | बस प्रत्येक मनुष्य को इन 
उपदेशों पर ध्यान रखना चाहिए, क्‍योंकि ऐसा करने से बह सदा सचेत 
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यना रहेगा और झपने अमूल्य समय का झालस्य से वृथा नष्ट 
न करेगा । 
हढ़ता । 

किसी काम सें हृढ़ता के साथ लगे रहने से ही मनुष्य संसार 
में यथाथे गारव पा सकता हे और सब कामों को सफलता के साथ 
कर सकता है । परन्तु वह मनुष्य किसी योग्य नहों है जो अपने 
कामों को मन लगा कर दृढ़ता के साथ न करता हो। प्रसिद्ध अगरेज़ 
कवि वडंस्वथे अपनी यात्रा के वर्शन में यां लिखता है कि “जब 
आकाश में संघ दीखते ओर मुझे पहाड़ के ऊपर जाना होता, तो में 
अपने विचार से कुछ इस कारण न पलटता कि पहाड़ के ऊपर 
जाने पर यदि पानी बरसने लगेगा ते मुर्के कष्ट होगा, वरन्‌ यह सोच 
कर कि अपने विचार के अनुसार रृढ़ता के साथ काय न करने से 
मेरे चरित्र में धब्बा क्गेगा। बस, में श्रांधी पानी की कुछ भी आशंका 
न करता और पहाड़ पर चला जाता” । यह कैसी बुद्धिमानी का 
विचार है। हम ऐसे संसार में नहों रहा चाहते जहाँ कि मनुष्य 
थोड़ी थाड़ो सी तुच्छ बातों से डर जायें, क्योंकि संसार में भ्रगणित 
कठिनाइयाँ हैं जिनका दूर करके अपने काम के करने ही में बुद्धि- 
मानी है । एक समय कोई मनुष्य एक ऊँचे पहाड़ पर चढ़ने लगा 
श्र जब वह उस स्थान के निकट पहुँचा कि जिसे वह उस पहाड़ 
की चोटी समभे हुए था या जहाँ तक जाने का उसका विचार था 
ते उसे विदित हुआ कि मुख्य चोटी अभी दो मील ऊपर है ओर 
आगे का मार्ग बड़ा ऊँचा नीचा श्रोर बीहड़ है, जिस पर थक जाने 
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के कारण वह कठिनता से चल सकता था; पर यह कोई ऐसी बात 
न थो जिससे वह पहाड़ की चाटी तक न जा सके | सबसे बड़ो 
कठिनाई यह थी कि पहाड़ की चोटी पर कोहरा गिर रहा था 
ओर सूर्य के अस्त होने में केवल एक घंटा शेष था । यह देख कर 
वह शीघ्रता से नीच उतर आया । पर देखो दूसरे दिन वह क्या करता 
है ? सबेरा होते ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगा और अन्त में उसकी 
मुख्य चाटी पर जा बैठा। ऐसे ही मनुष्य जिस काम का अपने हाथ 
में लेते हैं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं | इसलिए कभो किसी कठिनाई 
को देख कर तुम साहस को न छोड़ो और विशेष कर जब कि तुमने 
ग्रभो उस काम का आरम्भ ही नहीं किया है । एक लोकोक्ति है 
कि आरम्भ में सभो काम कठिन होते हैं और फिर जो काम जितना 
ग्रन्छा होगा उसका करना भी उतना ही कठिन होगा ओर अ्रच्छे 
काम ही करने योग्य होते हैं। इस संसार में जहाँ पर कि परिश्रम 
प्रधान वस्तु है, टढ़ ओर पक्का मन ही सब कामों को कर सकता है 
ओर वह मनुष्य संसार में कभी नहीं सुखी हो सकता जो कि पासे 
का इसलिए पटक मारता हे कि पहिली बार पासा डालते ही मैं 
क्यों नहीं जीत गया । 
साहस । 

सबसे पहिली बात जो कि युवा पुरुषों को अपने मन में लिख 
लेनी चाहिए; वह यह है कि साहस ही एक ऐसी वस्तु है कि 
जिससे मनुष्य की यथाथे शोभा होती है; और यह गुण मन को 
स्थिर करने और इच्छा को दृढ़ रखने ही से प्राप्त ह्न सकता है। 
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यदि तुम यह समभते हो कि इस विषय में तुम्हें अधिक सहायता 
पुस्तक, प्रमाण, विचार और विवाद से मिल्तेगो, ते यह तुम्हारी 
भूल है, क्योंकि पुस्तक और व्याख्यान तुम्हें केवल उत्साहित और 
चेतन कर सकते आर प्रारम्भ में तुम्हें साइनबार्डो! के समान उचित 
मार्ग बता सकते हैं, परन्तु वे तुम्हें उस मार्ग पर चला नहों सकते । 
इसमें तुम्हार पेर ही तुम्हारे सहायक हो सकते हैं; अर्थात्‌ किसी 
स्थान पर पहुँचने के लिए साइनबोड्ड कुछ हानि नहीं कर सकते, 
वे तुम्हें केबल मार्ग बता देंगे; परन्तु जितना शीघ्र तुम उनकी 
सहायता के बिना चलना सीख लो उतना दी श्रच्छा है, क्योंकि 
बहुत दूर न चलते चलते ही तुम्हें मांग में दलदल, जड़ल ओर 
कोहरा मिलेगा । ऐसी श्रवस्था में सोचा तो सड्ठी कि उस मनुष्य 
की क्‍या दशा होगो जो केवल साइनबा्ड ही के सहारे से चलता 
है । ऐसे ही यात्री के समान वे युवा पुरुष हैं जो दूसरों के सहारे 
पर अपने सब काम किया चाहते हैं । इसलिए तुम्हें उचित है कि 
तुम अपने मन की हृढ़ता के सहारे सब काम करो, नहीं ते 
भटके हुए पथिक के समान तुम्हें भी दूसरों का आसरा देखना 
पड़ेगा; ओर यदि तुम्हारा सहायक तुम्हारे ही समान भूला वा 
भटका हुआ है, ते सेचचो ते सद्दी कि तुम्हारी क्या दशा होगी । 
इसलिए अपनी कमर कसे और इस बात को सिद्ध करके दिखा 
दे कि जिस भांति चल्नना चलने से, कूदना कूदने से और पटा 
खेलना पटा खेलने से आता है, वेसे ही सब्जन की भाँति रहना, 
जब जब अवसर पड़े तब्र तव सज्जनता के साथ काम करने ही से 
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श्राता है । यदि पहिलो बार अवसर पड़ने पर तुम चूक गये; 
टृढ़ता के साथ तत्पर न रहे, तो दूसरी बार के लिए तुम अधिक 
निबल हो जाओगे, और जा कहीं दूसरी बार भो तुम चूके ते 
समभो कि श्रब तुम्हारे किये कभी कुछ नहीं हो सकेगा श्रार 
तुम दूसरे नीच लोगों के समान हो जाओगे। जैसे जो मनुष्य 
तेरना सीखता है, वह यदि सदा छिछले पानी में तैरेगा ते 
ध्रवसर पड़ने पर, या गहरे पानी में ऊँची ऊँची लहरों के उठने 
पर उसका साहस छूट जायगा शैौर वह अपने प्राण न बचा 
सकेगा । ऐसे ही तुम अपने साहस का कभी कम न करो । केवल 
पाप और पुण्य के उपदेश ही तुम्हारे जीवन को पवित्र नहीं बना 
सकते, किन्तु हाँ उन उपदेशों के अ्रनुसार बतांव करने से तुम 
निस्सन्देह अच्छे हो सकते हो । जैसे यात्रा में एक के पीछे दूसरा 
मील का पत्थर पीछे छूटता जाता है उस भांति अ्रपने जीवन में 
यदि तुम एक के पीछे दूसरी खोटी बातें का न छोड़ते जाओगे ते 
अन्त में ग्रवसर निकल जाने पर पछताने ओर सिर पटकने के 
अतिरिक्त और कुछ तुम्हारे हाथ न शआरावेगा । 


बेशनगर का ब्यापारी& 


बंशनगर में शैक्षात्ञ नाम का एक विदेशो व्यापारी रहता था। 
बह उस नगर के व्यापारियों को काम पडने पर अ्रधिक व्याज पर 


नन््नी ओर 


* लेाचस टेक्स के भाशव पर पंडित किशोरीज्ञान्न गोस्वामी लिश्चित । 
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हपये उधार देने के कारण बड़ा धनवान हो गया था। परन्तु वह 
इतना निरदेयो था कि पभ्रपने ऋणियों को बड़े बड़े दुख देता, उन्हें 
पिटवाता और जैसे होता उनसे शझ्पनी काड़ी काड़ी भर लेता था । 
इसी से उस नगर के दयावान्‌ सुजन ल्लोग उससे बहुत ही भ्रप्रसन्न 
रहते श्रार सदा उसकी निन्‍दा किया करते थे। उसी नगर में 
घझननन्‍त नामक एक दयावान व्यापारी भी रहता था जा समय पर दीन 
ड्ीन लोगां को उनके दुःख दूर करने के लिए भट रुपये उधार 
दे देता और उनसे एक कीड़ी भी व्याज नहों लेता था| अ्रनन्त के 
से दयावान्‌ सुजन को देख कर दुष्ट शेल्ाक्ष बराबर जला करता और 
अनन्त भी उस अ्रथेपिशाच से बड़ी ग्लानि रखता था। जब कभी 
इट्टे में उन दोनें की भेंट होती ते अनन्त शैज्ञाक्ष को उसके निर्देय 
बर्ताव पर भ्नी भाँति कोरी कारी फटकार सुनाता जिसे निलेज्म 
शेलाक्ष चुपचाप सह लेता आर वह मन ही मन सोचता कि किसी 
भांति अनन्त मेरे जाल में फेसे वो इससे अपना भरपूर बदला लेँ। 

उसी नगर में अनन्त का अभिन्न-हृदय मित्र बसन्‍त नामक एक 
धनी रहता था। उसने अपव्यय के कारण श्रपना सब धन नष्ट 
कर दिया था, पर जब कभी उसे कुछ रुपयां की आवश्यकता होती 
ते वह अनन्त के पास आता था | वह भी निष्कपट मन से बसनन्‍्त 
की बराबर तन, मन ओर धन से सहायता किया करता, और उसे 
इस रीति से रुपये देता कि दूसरों को अनन्त और बसन्‍्त के धन 
में कुछ भी भेद नहीं जान पड़ता था । 

एक दिन शअ्रनन्त ने अभ्रपने मित्र बसन्‍त को बहुत उदास देख 
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कर उसकी उदासी का कारण पूछा | तब बसन्‍त ने कहा कि 
“प्रियमित्र ! यहाँ से थाड़ी दूर पर बिल्वमठ नामक स्थान में 
एक बड़ी सुन्दरी कन्या है| उसका पिता बहुत सा घन ओर 
भूसम्पत्ति ( ज़मोंदारी ) को छोड़ मरा है| में चाहता हूँ कि उस 
गुणवती सुन्दरी से विवाह कर फिर पहले की भांति धनवान 
हो जाऊँ, किन्तु मेंर पास इस समय इतना धन नहीं है कि में रूप 
में पावंती, गुण में सरखती ओर धन में साक्षान्‌ लक्ष्मी सी कन्या 
से विवाह करने के याग्य अपना रूप या बाहरी तड़क भड़क बना 
सके । इस लिए मैं चाहता हूँ कि यदि तुम इस समय तीन सहस्त्र 
रुपये मुझे उधार दो तो बे-खटके मेरा काम दे। जाय | क्‍योंकि जब 
में उसके पिता के जीते वहाँ जाता था, ते वह कन्या ऐसी प्रेम भरी 
चितवन से मेरी आर निहारती थी कि मुझे निश्चय होता हे कि वष् 
अवश्य मुझे भ्रपना पति बनाबेगी ओर फिर में बड़ा भारी धनाव्य 
हो जाऊँगा” । अनन्त ने उत्तर दिया--''मित्र ! इस समय तो मेरे 
पास इतने रुपये नहीं हैं, परन्तु थाड़े ह्वी दिनों में मर व्यापार- 
सम्बन्धी बस्तुओं के अणंवपोत आा जायँगे, उतने दिनों के लिए किसी 
से रुपये उधार मिल्ल जायें तो अच्छी बात है; चलो, शलाक्ष के पास 
चले, यदि वह लाज्नची थोड़ दिनों के लिए मुझ इतने रुपये उधार 
दे दे ता तुम्हारा मनारथ सिद्ध हो जायगा” । 

यह सोच दोनों मित्रों ने श्नलाक्ष के पास जाकर अपने श्राने 
का प्रयाजन कहा | यह सुन कुटिल शैल्षाक्ष मन ही मन बढ़ा 
प्रसन्न हुआ, क्यांकि वह चाहता था कि किसी भाँति अनन्त मेरे 
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चंगुल में फँसे ते में अपने जी की पुरानी कसर निकाल । परन्तु 
प्रकट में वह रुखाई से कहने लगा--'क्यों जी अनन्त ! तुम आय 
हो। कर मुझ अनाय से घृणा करते हो, मेरी जाति का तुच्छ और 
हीन समझते हो, तुम किसी से सूद नहीं लेते, इस लिए मुझे 
बरावर लाज्यची और सूदखोर कह कर खेोटी खरी कहा करते हों; 
ई बार तुमने मर जातिवालों के सामने मुझे नीचा दिग्वाया, 
व्यापारियों में मेरा सिर नीचा कराया, मुझे ब्याज खाने पर धिकारा, 
ओर अनेक बार गुर नास्तिक ओर कटहा कुत्ता कह कर कुत्ते की 
भांति दुदंराया, पर मैंने धीरज के साथ तुम्हारे सब अपमान का 
सिर कुक्का कर सह लिया । फिर भी तुम मेरी सहायता चाहते हो 
और मुझसे तीन सहस््र रुपये उधार लेने झ्राये है। ? क्‍यों महाशय ! 
कहीं कुत्ते के पास भी रुपये रहते हैं कि वह उधार दे ? या मैं एक 
दीन की भाँति गिड़गिड़ा कर कहूँ कि श्रीयुत माननीय महेँदय ! 
बुध के दिन आपने मुझे कुत्ता कह कर पुकारा ओर मंर कपड़ां पर 
थुका था उस कृपा के बदले में में तीन सहस्त्र रुपये से आपको 
सहायता करता हूँ?” । 
अनन्त ने उसकी बातें सुन॒ कर कद्दा--सुना शक्षाज्ष ! मैं 
फिर भी तुम्हारे खोटे चलन की सहस््र बार निन्‍्दा करूँगा ओर 
तुम्हें घिकारूंगा | किन्तु अब यदि तुम्हें ऋण देना हो ता मुभे 
श्रपना शत्रु समक कर दा, न कि भित्र जान कर । यदि ठीक मिती 
पर मैं तुम्हारा ऋण न चुका सकेगा तो जा दण्ड तुम चाहोगे उसे 
प्रसन्नता से भ्रपने ऊपर लेगा! | 
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शेलाक्ष भ्रपने मन का भाव छिपा कर बोला--“भ्रस्तु, जो 
कुछ तुमने मेरे साथ खेटे बर्ताव किये उन सभों को भूल कर में 
तुम्हें बिना ब्याज के तीन सहसत्र रुपये दूँगा जिसमें तुम मुझे अपना 
मित्र समझो, पर कोतुक के हेतु तुम्हें उस पत्र पर हस्ताक्षर कर 
देना होगा । जिस पर यह लिखा रहेगा कि अभुक मिती पर में सब 
रुपये न चुका दूँगा ता ऋणदाता मेरे शरीर में से जहाँ से चाहे 
आध सेर मांस काट ले” । 

शेत्नाक्ष की दुष्टता भरी बातों का सुन कर बसन्‍्त ने ऐसे पत्र 
पर हस्ताक्षर करने से अनन्त का बहुत रोका ओर समझाया, पर 
उसने एक न माना ओर शेैलाक्ष के लिखे हुए स्वीकार-पत्र पर 
हस्ताक्षर कर, रुपय ले, बसन्‍त के हाथ दिये | उसने सेच छिया 
था कि तब तक मेरे तीनों पोत श्रा जायेंगे जिसस मिती पूजने के 
पहले इसके सब रूपये चुकते कर दिये जायेँगे। 

वह धनाह्य की छड़को जिसका नाम पुरश्री था, बंशनगर के 
पास विस्वमठ नामक स्थान में रहती थी। उससे विवाह करने के 
लिए बसन्‍्त अपने मित्र गिरीश का साथ ले बड़ ठाट बाट से उसके 
घर जाकर उसका पाहुना हुआ । थाड़ दिनों में दोनों की पट गई 
आर पुरश्नी ने बसन्‍त को श्रपना पति बनाना स्वीकार कर लिया । 

मन मिलने पर एक दिन बसन्‍्त ने अपनी भावी पत्नी पुरश्री से 
अपनी सारी दशा जता दी आर यह भी कहा कि “प्यारी, श्रव मंरे 
पास कंवल उच्च वंश ओर पदवी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
रहा” । पुरश्नी जे। भ्पने भावी पति के गुणों पर रीक कर हट्ट दो 
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रही थी, बडी नम्नरता ओर लज्जा से कहने लगी--हे प्यारे ! यह 
ग्राप क्या कहते हैं ? यदि में जितना रूप ओर धन अब रखती हैं. 
इससे सहस्र गुणा अधिक रूप ओर धन रखती, ते भी आप के से 
सज्जन और सब गुनश्रागर नागर की पत्नी बनने के याग्य न होती । 
क्यांकि आपके अतुल '्रेर महान गुणां के श्रागे मेरा यह तुच्छ 
रूप ओर धन किस गिनती में है ? प्राशनाथ ! मैं केवल एक भोली 
अ्रर अल्हड़ लड़की हूँ, तो भी निरी बच्ची नहीं हूँ कि आपकी 
भल्नी शिक्षाओं का ग्रहण करने ओर उनके द्वारा सुधरने के याग्य 
न हारऊँ। प्रियतम । में आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ । केवल मेरा 
धन और भूमि ही नहीं, बरन्‌ यह शरीर भी अब आपका हो 
चुका । कल तक इन सब ऐश्रयं, भ्रर्थात्‌ बग्घी, घोड़े, दास, दासी, 
भवन इत्यादि की स्वाभिनी में थी; पर आज इस विवाह-म॒द्रिका के 
साथ अपने शरीर-सहित इन सब वस्तुओं को श्रापको श्रपेण किये 
देती हूँ । ऐसे नम्न और मधुर वचन कह कर उसने बड़ चाव से 
अपने हाथ की अँगूठी उतार कर बसन्‍्त को पहिना दी, और बसनन्‍्त 
ने भी उस प्रमवती के शील स्वभाव की बहुत कुछ प्रशंसा कर 
उसकी अमगूठी महण की ओर यह प्रतिज्ञा की कि जीते जी इसे 
अ्रपनी अंगुली से कभी अलग न करूँगा | 

जब उन दोनों में ऐसी स्नेह ओर प्रीति की बातें हो रही थीं 
तब बसन्‍्त के मित्र गिरीश ने कहा कि “मित्र | ल्लीजिए आपका ते 
विवाह ठहर गया, अ्रब मुझे अनुमति हो ते मैं भी इसी समय 
अपना विवाह कर डाले”। बसन्‍्त ने प्रसन्न हो कर कहा-- अच्छी 
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बात है | यदि तुमने काइ दुलहिन ठहराइ हो ते नि:सन्देह कर 
लो”? । गिरीश ने कहा--“मेरे मन में मेरी स्वामिनी की सहंली 
नरश्रो गड़ गई हे श्लौर बड़ो बड़ी जकदर्रा करने पर इसने वचन भी 
दिया है कि यदि मेरी स्वामिनी का गठ-जाड़ा तुम्हार मित्र क॑ साथ 
हागा तो मैं भी तुम्हारी घरवाली बनूँगी!”। यह बात सुन कर 
बसन्त और पुरश्री दानां बढ़ प्रसन्न हुए ओर पुरश्री ने मुसकरा कर 
अ्रपनी सहत्ी से पूछा कि “क्‍या यह बात सच है ९ इस पर उसने 
लज्जा से अपनी आँखें नीची करके केवल इतना ही कटद्दा कि “हाँ? 
यह सुन पुरश्री आर बसन्‍्त दोनों ने अपनी पूरी प्रसन्नता प्रकट की 
जिससे गिरीश ओर नरश्रो का सम्बन्ध भी उसी समय पक्का हो गया । 

ये दानां प्रेमी अपनी अपनी भावी पत्नियां के साथ आनन्द की 
बाते कर रहे थे कि इतने ही में एक दत ने आकर अनन्त का पत्र 
बमसन्त के हाथ में दिया । उस पत्र का पढ़त ही बसनन्‍्त की बुरी 
दशा होगइ, उसके मुख का रह्ढ फीका पड़ गया, उसके बदले में 
उदासी छा गई आर कान्ति बिगड़ गई । पुरश्री अपने प्रियतम की 
एसी शोचनीय दशा देख कर बहुत घबराइ आर बार बार पूछन 
लगी कि “इस पत्र में क्या लिखा है” ? इस पर बसन्त ने प्पना 
आर अनन्त का साश वृत्तान्त कह सुनाया ओर वह पत्र पुरश्ना के 
हाथ में दिया । उसने भी पढ़ा आर उसझ्ली भो वही दशा हुई जो 
बसनन्‍्त की हुई थी । उस पत्र में केक्‍बल यही लिखा घाः--- 

““प्रिय मित्र बसन्त ! 
मेरा अणवपोत डूब गया और मैंने शैल्ाक्ष का जो स्वीकारपत्र 
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लिख दिया था उसकी मिती पूज गई । अब में पत्र में लिखी हुई 
प्रतिज्ञा के पूरी करने पर कदापि जीता न बचूँगा, क्‍योंकि अब वह 
मर शरीर में से जहाँ से चाहे आध सेर मांस काट सकता है। 
अस्तु इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है, पर मरने के पहिले में एक 
बार तुम्हारा मुख देखा चाहता हूँ । यदि मर लिए तुम्हारे विवाह 
क॑ आनन्द में काइ विन्न न पड़ ता आओ । मेरा पत्र अपनी प्रयसी 
का न दिखल्लाना | 
तुम्हारा अभिन्नहृदय मित्र, 
अनन्त ? | 

पत्र को पढ़ कर पुरश्नी ने कहा-- प्यार, विवाह की सब रीति 
अभी समाप्त कर डालिए जिसमें मर सब धन पर आपका शाख्रा- 
नुसार भी पूरा अधिकार हो जाय । फिर चाहे उस ऋण का बीस 
गुने रुपया देकर चुकाइए, किन्तु यह कभी न होगा कि आपके मित्र 
का एक बाल भी बाँका हो | बसन्‍्त ने यह बात मान ली आर 
भट पुशहित क॑ सामने पुरश्री का बसन्‍त के साथ ओर उसकी सखी 
नरश्री का गिरीश के साथ विवाह हो गया । फिर व दानों मित्र बड़ो 
घबराहट के साथ शीघ्र बंशनगर पहुँचे जहाँ अनन्त ऋण के कारण 
बन्दीयृह में पड़ा हुआ था। बसन्‍्त ने शेलाक्ष का बहुत समझाया 
श्रोर मूल धन से बीस गुने रुपये देने स्वीकार किये, पर स्वीकार- 
पत्र की मिती बीत जाने से दुष्ट शैल्लाक्ष ने उसकी एक न सुनी 
ओर बराबर वह यही हठ करता रहा कि अब में आध संर 
मांस के झतिरिक्त और कुछ न लूँगा। बसस्त बढ़ी घबराहट 
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अर उदासी के साथ उस दिन की बाट जाहने लगा जा बंशनगर के 
न्यायाध्यक्ष ने इस भयानक विवाद के निपटेरा करने के लिए नियत 
किया था । 

बसनत के जाने पर पुरश्नी ने कुछ सोच समझ कर एक वकील 
से इस भंगड़ के विषय में. सम्मति लेकर उसके वल्ध ओर बंशनगर 
के न्यायाधीश के नाम की चिट्रो मेंगाली ओर फिर वह उसके वस्तञ 
का पहिन कर वकील्ल का रूप बन गई शऔर उसने अपनी सहेली को 
भी पुरुष के कपड़े पहना कर उसे अपना लेखक ( मुहरिर ) बना 
लिया । फिर भ्रपनी सहेली के साथ वह बंशनगर की न्यायशाला 
में ठीक उस समय पहुँची जब कि अनन्त का भरूगड़ा उपस्थित किये 
जाने पर था । न्यायाधीश ने वकील्ल क॑ पत्र का देख कर पुरश्रो का 
बड़ा झ्रादर किया, श्रोर जिस वक्कील का अनुरोध-पत्र लेकर वह आई 
थी उसे पढ़ कर पुरश्री को इस रगड़ में विवाद करने की आज्ञा दी। 

विचार प्रारम्भ हुआ और निर्दयी शैलाक्ष छुरी लिए हुए वकोौल 
( पुरश्री ) की ओर निहारने क्षणा । सामने साहत ओर धीरता के साथ 
बंधा हुआ अनन्त खड़ा था और उसी के पास बबराहट और उदासी 
में डूबे हुए बसन्‍त शआऔलोर गिरीश खड़े थे; पर उन दोनों ने अपनी 
अपनी ख्लियों को, जिनमें एक वकील के वेष में ओर दूसरीनेखक 
के रूप में थी, न पहिचाना | पुरश्रो ने वादी प्रतिवादी ( शेल्लाक्ष 
ओर अनन्त ) का नाम धाम पूछ कर स्वोकारपत्र को देखा जिस पर 
हस्ताक्षर करना अनन्त ने स्वीकार किया | जब पुरश्री ध्यानपूत्रक 
स्वीकारपत्र देख रद्दी थी, तब बसनन्‍्त ने उससे प्राधना की कि ऐसा 
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उफ ? हो जिस में मेर मित्र के प्राण बचें, में ऋण से बीस गुने रुपये 
देने का तत्पर हूँ । इस पर पुरश्रो ने कह्दा--““मितती बीत गई, पश्यब 
बंशनगर का न्याय शैलाक्ष को आध सेर मांस काट लेने से किसी 
प्रकार नहीं राक़ सकता; किन्तु हाँ, यदि यह व्यक्ति दया करे ते 
अनन्त का बचना सम्भव हे”? । इतना कह कर पुरश्री ने फिर कहा-- 
“सुना शैलाक्ष ! दया-धर्म सबसे बढ़ कर है | दया ऐसी वस्तु है कि 
जिसमें आग्रह की कुछ आभावश्यक्रता नहीं । यह जल्न-धारा की भाँति 
भ्राकाश से प्रथ्वो पर गिर कर दोनों का ( जा दया करता है उसकी 
और जिस पर दया की जाती है उसको ) लाभ पहुँचाती है | यह 
महानुभावों क्री प्रधिकतर शोभा बढ़ाती और यही मंडल्षेश्वरों के 
मुकुट से भो अधिक शोभायमान है, राजदण्ड केवल सांसारिक बल 
प्रकट करता है जे कि आ्रातड और तेज का चिह्न है, और जिससे 
लोगों के चित्त पर राजश्वरों का भय छा जाता है; किन्तु दया का 
प्रभाव राजदण्ड की अपेतक्ता कहों बढ़ कर है। यह इंश्वर का साक्षात्‌ 
स्वरूप है, अतएव प्रथ्वी पर राजमुकरुट की उतनी शोभा नहीं है 
जितनी दया की है । जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया है उसम्रें 
उतना ही अधिक इंश्वर का अंश समझना चाहिए । इस लिए हे 
शैल्नाक्ष ! तू केबल न्याय ही न्याय पुकार रहा है, पर निश्चय जान 
कि केवल न्याय द्वी के भरोसे पर हम लोगों में से काई भी मरने 
के पीछ मुक्त होने की आशा नहीं कर सकता, जब तह उसने दूसरे 
पर दया न की हो । हम लोग इंश्वर से दया के लिए प्राथना करते 
हैं, पर स्मरण रशखो कि हम पर कदापि उसी दया न हागी जब 
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तक हम लोग अपने भाइयों पर दया न करें । मैंने इतना तुम्हार 
न्याय के झाग्रह को हटाने के लिए कहा है, परन्तु यदि तुम न 
मानोगे ते बंशनगर की विचार-सभा तुम्हें श्राथ सेर मांस काटने 
की ध्राज्ञा अवश्य देगी?” । 

वकील की वक्तता सुन कर सब का हृदय भर आया और सबब 
उसकी प्रशंसा करने लगे; पर निष्टर वजहृदय दुष्ट शैलाक्ष का पत्थर 
सा हृदय तनिक भी न पसीजा । वह झपने हठ से न हटा और 
बराबर न्याय ही न्याय पुकारने लगा । बसन्त ने बोस शुने रुपये देने 
का कहा और लोगों ने भो डसे बहुत कुछ समभ्काया, पर उसने एक 
न सुना | तब पुरश्री ने कहा--“्रब तुम्हें व्यवस्थापत्र के अनुसार 
आध सेर मांस काटने से न्यायसभा किसी प्रकार नहीं रोक सकती | 
कहाँ है तुम्हारी छुरी ओर तुला ?” शेलाक्ष यह सुन मारे प्रसन्नता 
के उछल पड़ा; तथा छुरी और तुला ले वकील के सामने जाकर 
उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगा कि वकील क्‍या हैं मानों साक्षात्‌ 
धमराज न्याय करने के लिए स्वर्ग से उतर कर आये हैं । पुरश्री ने 
शेलाक्ष से कद्दा--“अच्छा एक चिकित्सक को भी बुला लो कि 
घाव को ढाँक कर उसके रुधिर का बहना बन्द कर देगा??। इस पर 
शेलाक्ष बोला--“ऐसा मैं नहीं करने का, क्‍योंकि यह बात स्वोकार- 
पत्र में नहीं लिखी है” । पुरश्री बोली ते फिर तुम आध सेर मांस 
काट सकते हो” । आज्ञा सुनते ही राक्षस शैलाक्ष प्रसन्‍नता के मारे 
मांस काटने को झागे बढा और न्‍्याय-सभा में चारों ओर से हाहा- 
कार मच उठा, सबके मुँह पर गहरी उदासी छा गई और सब कोई 
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झांखों में श्रांस भर कर कहने लगे कि “हाय, बिचार अनन्त का 
जीवन क्षण भर और शष है” । 

शैज्ञाक्ष ज्योंही अनन्त के हृदय में छुरी चुभाना चाहता था कि 
उसे रोक कर पुरश्री ने कहा--“शैलाक्ष ! तनिक्र ठहर जाओ और 
सुना; इस स्वीकारपत्र में लोहू की एक बूँद भी देना नहीं क्िखा हे, 
कंबल आध सेर मांस ( बिना लोहू के ) तुम नि:सन्देह काट सकते 
हो, वह रक्तो भर भी अ्रधिक वा न्यून न हो; परन्तु मांस काटने में 
यदि एक बँद रुधिर भी इसके शरीर से निकल्ञा तो तुम्हारी सब 
सम्पत्ति छीन ली जायगी ओर तुम्हें शूली दे दी जायगी” । शेलाक्ष 
ऐसी विचित्र युक्ति सुन कर घबरा गया ओर छुरी रख कर बोल 
उठा कि “भ्रच्छा मेरे रुपये ही मुझे दिल्ला दिये जायें, मुझे मांस 
काटने से कोइ प्रयाजन नहीं है?” । 

इस पर नन्‍्यायसभा के न्यायाधीश ओर सब छोटे बड़े वकील 
की प्रशंसा करने और शैल्ाक्ष को घिकारने लगे | बसन्‍्त ने देखा 
कि मेरे मित्र के प्राण बच गये और शै्ञाक्ष भी रुपये लेने पर सम्मत 
हो गया, ते चट उसने शेलाक्ष से पुकार कर कहा कि “ल्लो ये रुपये 
पड़े हैं, गिन लो” | इस पर पुरश्री बोेली--“'ठहरो, अ्रब इसे 
कुछ भी नहीं मिल्ष सकता; हाँ, यदि यह चाहे ते रक्त की बूँद 
गिराये बिना केवल्न आध सेर मांस ले सकता है” | इस पर शेलाक्ष 
ने घबरा कर माँस काटना अस्वीकार कर केवल अपने रुपये चाहे | 
बसन्त ने. फिर कहा कि “लो ये रुपये हैं” | पुरश्री फिर बसन्त 
को रोक कर शेैल्ाक्ष से बेज्नी-- सुने जी, तुमने जान बूक कर 
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एक भल्ते मानस का प्राण लेना चाहा था, अतणएव तुम्हें प्राण-दण्ड 
द्वोना चाहिए । हां, यदि विचारपति तुम्हारी प्राथेना पर तुम्हारा 
प्राण छोड़ दें तो दूसरी बात है। पर तुम्हारा समस्त धन ले लिया 
जायगा, जिसमें से आधा घन राज-भण्डार में मिला लिया जायगा 
और झाधा अनन्त को दिया जायगा । इस पर शअ्रनन्त ने उदारता 
से कहा कि “मुझे जो कुछ मिला उसे मैं शेलाक्ष को इस प्रण पर 
ज्ोटा देता हूँ कि यह एक ऐसा प्रतिज्ञापत्र लिख दे कि जिससे 
इसके मरने पर वह धन इसकी बेटी जसादा और दामाद लवडू 
को मिले” । इस बात को शैलाक्ष ने खीकार किया और उसकी 
प्राथेना पर न्यायाधीश ने उसको प्राणदान दे कर यह भी कहा 
कि “शैज्ञाक्ष ! यदि तू कुटिलता छोड़ और अपना चाल-चलन 
सुधार कर सभ्य मनुष्य बने तो शेष आ्राधा धन जो राजभण्डार 
में मिला लिया गया है तुमके लौटा दिया जायगा” । इस बात को 
भी शैल्लाक्ष ने खोकार किया और जसेादा वाले सोकार-पत्र पर 
हस्ताक्षर कर अनन्त से छुटकारा पाया | न्‍्यायसभा विसजित 
हुईं और सब लोग वकील को अ्रशंसा करते करते बिदा हुए । 
न्यायाधीश ने बहुत चाहा कि वकील मेरा अ्रतिथि बने, पर उसने 
कई कामों के कवष्फकट का मिस कर निमन्त्रण अस्वीकार किया | 
तब ग्यायाधीश बसन्‍त ओर अनन्त से वकील के आदर-सत्कार के 
लिए बहुत कुछ अनुरोध कर बिदा हुआ | द 

बसनन्‍्त ने बहुत शआ्आाप्रह किया कि वकील (पुरश्री) मेरा श्रतिथि 
बने, पर उसने किसी प्रकार ठहरना खीकार न किया । तब बसन्‍्त 
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ने बड़ो नम्नता से कद्ठा कि “वकीज्ञ महाशय, आपही की वचन- 
चातुरी से आज मेरे मित्र के प्राण बचे, इसके बदले में, श्राजन्म, 
हम लोग आपका गुण गाया करेंगे। यह तीन सहस्न मुद्रा जो शेलाक्ष 
को नहीं दी गई आप ग्रहण करें ते बड़ो कृपा हो। यद्यपि आपकी 
योग्यता के आगे यह तुच्छ है, तो भी हम लोगों पर अनुग्रह करके 
आप इसे ग्रहण कीजिए । इसी भाँति बसन्‍त ओर अनन्त ने बहुत 
कुछ कहा, पर पुरश्री ने कुछ भी लेना स्वीकार न किया। किन्तु 
जब बसन्त ने बहुत ही आग्रह किया तो वह बोली--' अच्छा आप 
अपने हाथ के श्रंगुलित्राण ( दस्ताने ) मुझे दे दें, इन्हें में पहिना 
करूँगा?” । यह सुनते ही बड़ो प्रसन्नता से बसन्त ने ज्योंही अंगुलि- 
त्राण उतार ट्योंही पुरश्री ने फिर कहा--'ओऔर यह अँगूठी भी 
दीजिए, बस ये ही दोनों आपके स्नेही चिद्य में सवंदा अपने ऋाम 
में लाया करूँगा ।?? 

अंगूठी का नाम सुनते ही बसन्‍्त का मुख सूख गया । वह बड़ो 
भ्रधीनता से कहने लगा--“''महाशय, क्षमा कीजिए; यद्यपि यह 
अंगूठी झरापके परिश्रम के आगे तुच्छ है, पर इसे में नहीं दे सकता । 
हां बंशनगर में सब से अ्रधिकर मूल्य की जा अगूठी मिलेगी वह 
आपको अवश्य ले दूँगा” । इस पर पुरश्री भौंहें तान कर बोली-- 
“बस महाशय ! रहने दीजिए, जब मैं कुछ भी नहों लेता था 
तब ते आझापने बहुत आग्रह करके मुझे भीख साँगने पर विवश किया, 
परन्तु अब देने के समय बाते' बनाते हैं ! कया भले मानसों के ऐसे 
ही बतांव दह्ोते हैं ! अस्तु, रखिए, मुझे कुछ न चाहिए” । यह 
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कह कर रुष्ट हो पुरश्रो नरश्रा क॑ साथ चल खड़ी हुईं । उसके थोड़ी 
दूर जाने पर अनन्त ने बहुत कुछ समझता बुका कर बसन्‍्त से कहा 
कि “मित्र | ऐसे उपकारी वकीोल को रुष्ट न करना चाहिए, इस 
समय अपनी ख्रोसे अँगूठी के विषय में तुमने जो प्रतिज्ञा की है 
उसे भूल कर इसे वकील्ञ को दे डालो?” । मित्र 'की बात सुन कर 
बसन्त ने तुरन्त अँगूठी उतार कर गिरीश के हाथ वक्तीज्ञ के पास 
भेजी, जिसे उसने सहष ले लिया और नरश्री ने गिरीश को बातों में 
फुसला कर उसकी भी ग्रँगूठी अपने परिश्रम के पलटे में ले ली | 
जब दोनों अँगूठियाँ दोनों सुन्दरियों के हाथ लग गई ते वे आपस 
में यह कहती हुई शीघ्र अपने स्थान बिल्वमठ में पहुँची कि “अब 
हम लोग अपने श्रपने पति के साथ भली भांति कीातुक करेंगी कि 
तुम लोग अ्रवश्य किसी श्री को अंगूठी दे आये हो और यहां भ्ूूठी 
बाते बनाते हो”?। इसके पीछे बसन्‍्त भी अनन्त और गिरीश को लिये 
हुए बिल्वमठ में पहुँचा | कुशल-प्रश्न के श्रनन्तर पुरश्री और नरश्री 
अपने अपने पति से कूगड़ने लगों कि “तुम मुझे रत्ती भर भी 
नहीं चाहते; तभी ते प्रतिज्ञा करके भी प्रेम के चिह्न वाली अगूठी 
किसी स्लो को दे आये हो” । बसन्‍त और गिरीश शपथ खाते और 
कहते कि “स्त्री को नहों दी वरन्‌ वकील और उसके लेखक को”? । 
किन्तु वे दोनों एक न सुनरतीं और बराबर यही कहती कि “नहीं 
नहीं, हम लोग भी शपथ खा कर कहती हैं कि तुमने वकील वा 
लेखक को अँगूठो न देकर खी ही को दी है?” | इस झगड़े को सुन 
कर भननन्‍्त बोला कि “हाय, में ही भ्रभागा इस झगड़े का कारण 
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हूँ?” । इस पर पुरश्री ने हँस कर उससे कहा कि “महाशय | आप 
उदास न हजिए” और फिर उसने और उसकी सखी नरश्री ने अपने 
झपने पति को उनकी श्ँगूठोी देकर सारा भेद खेल दिया, जिसे सुन 
कर सब चकित, हर्षित श्रौर मुग्ध हा पुरश्री की अगाध बुद्धि-चातुरी 
की प्रशंसा करने लगे । फिर पुरश्री ने भनन्‍त को वह चिट्ठी दी जिसमें 
लिखा था कि पोत अपने ठिकाने पहुँच गये; डूबे नहीं । उनके डूबने 
का वृत्तान्त मिथ्या था और फिर जसेदा का जो कि अनन्त की 
प्रेयसी थी, और अ्रपने बाप शैलाक्ष के यहां से भाग कर पुरश्री के 
पास आ रही थी, उसके बाप का लिखा हुआ प्रतिज्ञापत्र दिया 
जिसमें शैलाक्ष के मरने पर उस की सारी सम्पत्ति जसादा का प्राप्त 
होनी लिखी थी | यह देख दानां (अनन्त ओर जसादा) अपने अपने 
अ्रचिन्त्य-पूर्व मनोरथ को प्राप्त द्वाकर बड़े प्रसन्न हुए और बार बार 
पुरश्री के श्रसीम गुणों की प्रशंसा करने लगे । 

यांही जब कभी आमाद के समय वे ज्ञाोग इकट्रे होते ता 
पुरुष को स्त्रो के न पहिचानने और अगूठो के विचित्र कातुक पर 
बहुत ही हँसते थे । इसी प्रकार भ्रानन्‍न्द के साथ उन तीनों युगल 
मूत्तियों के काल व्यतीत हुए । 


अर 4 खकअकओ--२०कबमन-थ मकान, 


€ आर सह 
कतव्य और सत्यता& 
कतंव्य बह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धम है ! 


# स्माइलस क्यारक्टर के आशय पर बाबू श्यामसुन्द्र ब्ी> ए० लिखित । 
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ओर जिसके न करने से हम लोग श्र लोगों की दृष्टि से गिर जाते 
और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में कतव्य 
का करना बिना बलात्कार के नहों हा सकता, क्योंकि प्रभ्मम प्रथम 
मन आपही उसे करना नहों चाहता | इसका आरम्भ प्रथम घर से 
ही होता है, क्‍योंकि यहाँ पहिले लड़कों का कतंठ्य माता-पिता की 
ओर और माता-पिता का कतंव्य लड़का को ओर देख पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त पति-पत्नी, स्वामी-सेवक ओर ख्रीपुरुष के भी परस्पर 
श्रनेक कतंव्य हैं । घर के बाहर हम मित्रों, पडोसियां और राजा- 
प्रजाओं के परस्पर कतंव्य को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का 
जीवन कतेव्यों से भरा पड़ा है, जिधर देखे उचर कतेञ्य ही कतेज्य 
देख पड़ते हैं। बस, इसी कतेव्य का पूरा पूरा पालन करना हम 
लोगों का परम धर्म है; और इसीसे हम लोगों के चरित्र की शोभा 
बढ़ती है| कतेव्य का करना न्याय पर निरभेर है और वह न्याय 
ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ कर सकते हैं । 
हम सब लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हम सभों को 
बुरे कामों के करने से राकृती और अ्रच्छे कार्मो की ओर हम सभों 
की प्रवृत्ति को कुकाती है । यह बचहुधा देखा गया है कि जब कोई 
मनुष्य खोटा क्राम ऋरता है ता वह बिना किसी के कह्टे आप ही 
लजाता और अपने मन में दुखी होता है। लड़का ! तुमने देखा 
होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा 
लेता है तो वह मन में डरा करता और पीछे से श्रापही आप पछ- 
ताता है कि मैंने ऐसा काम क्‍यों किया, मुभे अपनी माता से कद्द 
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कर खाना था । इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा 
कर नहों खाता, सदा प्रसन्न रहता है ओर उसके मन में कभी किसी 
प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता । इसका क्‍या कारण है ? 
यही कि हम लोगों का यह कतंव्य है कि हम लोग चोरी न करें । 
परन्त॒ जब हम चोरी कर बैठते हैं तो हमारी श्रात्मा हमें कोसने 
लगती है । इसलिए हमारा यह धमे है कि हमारी आत्मा जो हमें 
कहे, उसके श्रनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रक्खा कि जब तुम्हारा 
मन किसी काम के करने से हिचकिचाय और दूर भागे ते कभी 
तुम उस काम को न करो । तुम्हें अपना घर्म-पालन करने में बहुधा 
कष्ट उठाना पड़ंगा, पर इससे तुम अपना साहस न छोड़ा । क्या 
हुआ जो तम्हारे पड़ासी ठग-विद्या आर असत्यपरता ( बेईमानी ) से 
धनाढ्य हो गये और तुम कंगाल ही रह गये । क्या हुआ जो दूसरे 
लोगों ने कूठी चाटुकारी ( खशामद ) करके बड़ी बड़ी नौकरियाँ 
पा लीं और तुम्हें कुछ न मिला और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म 
करके सुख भागते हैं श्रार तम सदा कष्ट में रहते हो | तुम अपने 
कतेव्य धर्म का कभी न छोड़ो श्रौर देखे इससे बढ़ कर सनन्‍्तोष श्रौर 
आदर क्या हो सकता है कि तम अपने धम का पालन कर सकते हो। 

हम लोगों का जीवन सदा अनेक कारों में व्यग्न रहता है । 
हम लोगों का सदा काम करते ही बोतता है | इस लिए हम लोगों का 
इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने 
धमं के अ्रनुसार काम करें श्रार कभी उसके पथ पर से न हटें; 
चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जायें ते कोई चिन्ता नहीं ॥ 
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धम-पालन करने क॑ मार्ग में सब से अधिऋ बाधा चित्त की 
चञ्चलता, उद्देश की अस्थिरता और मन की निबंलता से पड़ती है ! 
मनुष्य के कतेव्य-माग में एक श्रोर तो आत्मा के भले ओर बुरे कामों 
का ज्ञान, और दूसरी ओर आलस्य और स्वाथपरता रहती है। बस, 
मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अन्त में यदि 
उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मान कर अपने 
धरम का पालन करता है झरर यदि उसका मन कुछ काल तक 
द्विविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे ञ्रा घेरेगी और 
उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जायगा । इसलिए यह बहुत आव- 
श्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना 
श्रपना स्वार्थ सोचे फकटपट कर डालना चाहिए । ऐसा करते करते 
जब धम करने की बान पड़ जायगी ते फिर किसी बात का ही भय न 
रहेगा । देखे इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गये हैं, जिन्होंने 
कि संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार 
पाया है, उन सभों ने अपने कतेव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है । क्योंकि 
जितने कर्म उन्होंने किये उन सभों में अपने कतेव्य पर ध्यान देकर 
न्याय का बर्ताव किया | जिन जातियां में यह गुण पाया जाता है 
वेही संसार में उन्नति करती हैं ओर संसार में उनका नाम आदर 
के साथ लिया जाता है | एक समय किसी अगरेज़ी जहाज़ में जब 
कि वह बोच समुद्र में था एक छेद हो! गया। उस पर बहुत सी 
रस्त्रियाँ और पुरुष थे । उसके बचाने का पूरा पूरा उद्योग किया गया; 
पर जब कोई डपाय सफल न हुआ ते जितनी ख्ञियाँ इस पर थीं 
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सब नावों पर चढ़ा कर बिदा कर दी गईं, ओर जितने मनुष्य उस 
पात पर बच गये थे , उन्हांने उसकी छत पर इकट्रे हाकर इश्वर को 
भन्‍्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कतेठ्य पालन कर सके और 
ख््रियां की प्राण-रक्षा में सहायक हो सके | निदान इसी प्रकार इश्वर 
की प्राथेना करते करते उस पोत में पानी भर आया | और वह डूब 
गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के तों खड़े रहे और उन्होंने 
अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग न किया | इसका कारण यह था 
कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते ते ख्रियाँ श्रौर बच्चे 
न बच सकते | इसीक्षिए डस पोत के ज्ञोगों ने अ्रपना धर्म यही 
समझा कि अपने प्राण देकर खस्तियां ओर बच्चों के प्राण बचाने 
चाहिएँ । इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहनेवालों ने एक डूबते हुए 
जहाज पर से अ्रपने प्राण तेो बचाये, किन्तु उस पोत पर जितनी 
स्थियां और बच्चे थे उन सभों को उसी पर छोड़ दिया | इस नीच 
कम की सारे संसार में निन्‍्दा हुई । इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी 
होकर अपने कतंव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लज्जित द्वोते 
हैँ और सब लोग उनसे घृणा करते हैं । 

कतंव्य-पालन से आर सत्यता से बड़ा घना सम्बन्ध है और 
जा मनुष्य श्रपना कतंव्य-पाल्षन करता है वह अपने कामों और 
बचनों से सत्यता का बतांव भी रखता है। यह ठीक समय पर 
उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी 
पस्त है जिससे इस संसार में मनुष्य श्रपने कार्यो' में सफलता पा 
सकता है, क्‍योंकि संसार में कोई काम भ्कूठ बोलने से नहीं चल 
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सकता | यदि किसी घर के सब लोग मूठ बाललने लगे” ते। उस 
घर में कोई काम न हो सकेगा ओकर सब लोग बड़ा दुःख भोगेंगे। 
इस लिए हम लोगों को भपने कार्यो में क्ूठ का कभी बतांव 
नहीं करना चाहिए | अतणएवं सत्यता को सब से ऊँचा स्थान देना 
उचित है । संसार में जितने पाप हैं क्रूठ उन सभों से बुरा है । 
भूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कादरता के कारण होती हे ॥ 
बहुत से लोग सचाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने 
सेवकों का स्वयं कूठ बोलना सिखाते हैं | पर इनको इस बात पर 
आम्थय करना और क्रद्ध होना न चाहिए जब कि नौकर भी उनसे 
अपने लिए भ्रूठ बोले । 

बहुत से लोग भ्ूठ की रक्षा नीति ओर आवश्यकता के बहाने 
करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न 
करना ओर दूसरी बात को बना कर कहना नीति के अनुसार, 
समयानुकूल और परम प्रावश्यक है | फिर बहुत से ल्लाग किसी 
बात को सत्य सत्य कहते हैं, पर उसे इस प्रकार से धुमा फिरा 
कर कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह्टी समभे कि यह बात सत्य 
नहीं है, वरन्‌ इसका उल्लटा सत्य द्वोगा। इस प्रकार से बातों का 
कहना भ्रूठ बोलने के पाप से किसी प्रक्तार भी कम नहीं । 

संसार भें बहुत से ऐसे भी नीच ओर कुत्सित ल्ञोग होते हैं 
जा भूठ बोलने में अ्रपनी चतुराई समभते हैं श्रार सत्य को छिपा 
कर धाखा देने वा कूठ बोल कर अपने को बचा लेने में ही श्रपना 
परम गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुःख 
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और सन्‍्ताप के फैलाने में मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार का 
भूठ बालना स्पष्ट कूूठ बोलने से अधिक निन्दित ओर कुत्सित 
कम है । 

भूठ बोलना आर भी कई रूपों में देख पड़ता है। जेसे चुप 
रहना, किसी बात को बढ़ा कर कहना, किसी बात को छिपाना, 
सेष बदलना, भ्ूूठ मूठ दूसरां के साथ हाँ में हां मिलाना, प्रतिज्ञा 
करके उसे पूरा न करना ओर सत्य को न बोलना इत्यादि । जब 
कि ऐसा करना धमे के विरुद्ध है, तो ये सब बातें क्रूठ बालने से 
किस््री प्रकार कम नहों हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मँह- 
देखी बातें बनाया करते हैं, परन्तु करते वे ही काम हैं जोकि उन्हें 
रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि केसा सब को मूखे 
बना कर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को 
ही मूख बनाते हैं और अन्त में उनकी पोल खुल जाने पर समाज 
में सब लोग घृणा करते श्रेर उनसे बात करना अपना अपमान 
समभते हैं । 

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी गुण के न 
रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जेसे यदि फाई पुरुष 
कविता करना न जानता हो, पर वह अपना ढंग ऐसा बनाये रहे 
जिससे लोग समझें कि यह कविता करनां जानता है, तो यह 
कविता का क्राडम्बर रखने वाला मनुष्य झूठा है, श्रार फिर यह 
भ्रपने सेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने पर दुःख सहता 
है भ्रार अन्त में भेद खुल जाने पर सब लोगों की शआंखों में मूठा 
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श्रार नोच गिना जाता है। परन्तु जा मनुष्य सत्य बालता है वह 
ग्राडम्बर से दूर भागता है श्रार उसे दिखावा नहीं रुचता । उसे 
ते इसी में बड़ा सन्‍्तोष ओर आनन्द होता है कि सत्यता के साथ 
वह अपना कतंव्य-पालन कर सकता है। 

इस लिए हम सब लोगों का यह परम धरम है कि सत्य बोलने 
को सब से श्रेष्ठ माने' और कभी भूूठ न बोलें, चाहे उससे कितनी 
ही अधिक हानि क्‍यों न होती हो। सत्य बोलने ही से समाज 
में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनन्द-पूवेक अपना समय 
बिता सकेंगे । क्योंकि सच को सब कोई चाहते ओर भूठे से स्नभी 
घृणा करते हैं । यदि हम सदा सत्य बोलना अपना पधमे मानेंगे 
ते हमें भ्रपने कतंव्य के पालन करने में कुछ भो कष्ट न होगा 
ओर बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अ्रपने मन में सदा 


सन्तुष्ट श्लौर सुखी बने रहेंगे । 
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महाराष्ट्र देश भारत के दक्षिण भाग में है। इसके उत्तर 
ओ्रेर नमेदा नदी बहती है, पश्चिम में अरब की खाड़ी, दक्षिण 
(६७ ७ 


में पुतकेसों के देश और पूरे में तुड्डभद्रा नदी है। इस देश के 
रहने वाले मुहाराष्ट्र या: मरट्रे कहलाते हें। जिस समय ओ्रोरड्डज़ेब 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका से संक्षेप करके महामहेपाध्याय पण्डित सुधा 
कर द्विंगेदी लिखित । 


अहिल्याबाई । ६३ 


हिन्दू-राज्यों के नाश करने में लगा हुआ था, उस समय इसी 
महाराष्ट्र-कुल के एक मात्र वीरशिरोमणि सहाराज शिवाजी ने इस 
भरत-खण्ड में एक नवीन हिन्दू-राज्य स्थापित किया था, इनक 
साथ ही महाराष्ट्र देश में और भी अनेक वीर पुरुष हुए थे और 
वे भी शिवाजी की नाई अति सामान्य वंश में जन्म लेकर अपने 
अपने उद्योग से एक एक राज्य श्रौर राजवंश की प्रतिष्ठा कर गये 
हैं जिनमें श्रनेक वंशों में श्रब तक राज्य वर्तमान हैं। इन्हीं सब 
वीर पुरुषों में मल्हारराव हुल्कर हुए हैं। महारानी अहिल्याबाई 
इन्हों मल्हारराव की पुत्र-वधू थी । इसलिए पहिले यहाँ मल्हारराव 
का थोड़ा परिचय देना डचित है | 

पूना से बीस कास की दूरी पर नीरा नदी के तीर “होल”! 
नामक एक छोटे से गाँव में “घनगर” अथांत्‌ पशुपालक लोगों 
की बस्ती थी । उन्हीं में एक मनुष्य का नाम कुन्दजी था । मराठी 
भाषा में “कर” शब्द का अथे अधिवासी अर्थात्‌ रहने वाला है। 
कुन्दजी के पूवज “होल” नामक ग्राम में रहते थे इसलिए वे 
“होलकर” वा “हुलकर” कहलाये | कुछ लोगों का यह भी मत 
है कि “हलकर” अर्थात्‌ “हलकर्षण” का अपभ्रंश “होलकर”? 
है । जो कुछ हो, परन्तु मल्हारराव होलकर-वंशी थे | इनका जन्म 
इसवी सन की सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में हुआ था । वे जब 
चार वष के थे तब उनके पिता कुन्दजी का देहान्त हो गया था। 
उनके मरते ही उनकी सत्रों की अपने सम्बन्धियों से कुछ ऐसी 
अनबन हुई कि अन्त में वह अकेली अपने पुत्र को छे उस ग्राम से 


६४ भाषासारसंप्रह--पहला भाग । 


निकल कर श्पने भाई नारायणजी के निकट चली गईं | उस समय 
नारायणजी खान देश के श्रन्तगंत “टालान्दा” नामक ग्राम में 
रहते थे । वहां उनकी कुछ थाड़ी सी भूमि थी श्रोर आप किसी 
मरट्र दल्पति# के यहाँ कुछ अश्वारोही सेना के श्रधिनायक थे । 
ध्रपनी जाति के नियमानुसार उन्होंने अपने बालक भांजे का पशु- 
पालन कमे में नियुक्त किया | ऐसी लोकाक्ति चली आती है कि 
एक दिन बालक मल्हारराव एक वट वृक्ष के नीचे पड़ा सा रहा 
था और उसके पत्तों की सन्धि से सूर्य की किरणें उसके मुख पर 
पड़ रही थीं। मुख पर छाया न देख कर एक विषधर सपे ने उसके 
मुख पर अपने फण से छाया की । जब मल्हारराव की नोंद टूटी 
ते वह सर्प धीरे से वहाँ से सरक गया । धीर धीरे यह बात नारा- 
यणजी के कानों तक पहुँची । तब तो उन्होंने बालक को होनहार 
जान कर उसे पशु चराने से निव्रत्त किया ओर अपने साथ भ्रश्वा- 
रोहियों में रख लिया । मामा के साथ रहने से ये यद्धविद्या में बड़े 
निपुण हुए और कई एक युद्धों में इन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई । 
भ्रति दीन ओर सामान्य अवस्था में जन्म पाने पर भी निज 
बाहुबल से मल्हारराव भारत के प्रधान वीर पुरुषों में अपना नाम 
गिना ओर राज्य का पूरा पूरा सुख भोग कर छिहद्तत्तर वर्ष की 
भ्रवस्था में इस लोक को छोड़ परलोक पधार । मरने पर वे वाषिंक 
छिद्दत्तर लाख के श्राय की भूसम्पत्ति श्लेर छिहृत्तर कराड़ रुपये 
छोड़ गये थे । 


कक दुल्पति 5 सरदार । 
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उनके एक ही पुत्र खंडराव नाम का था जिसका विवाह 
अहिल्याबाई क॑ साथ हुआ था । सन्‌ १७३५४ इंसवी में मालबा देश 
क॑ अन्तर्गत किसी एक सामान्य ग्राम में अहिल्याबाई का जन्म हुआ 
जा | उसके माता-पिता संंघिया-वंश के थे । । 

वह कुछ अधिक सुन्दरी न थी | उसके शरीर का रंग साँवला 
भर डीलडौल मध्यम था, परन्तु उसके मुख पर एक ऐसी दिव्य 
ज्योति बिराज रही थी कि जे उसके हृदय के उत्तम गुणों को 
प्रकाशित करती थी । महाराष्ट्र-स्लियां में उस समय पठन-पाठन की 
रीति प्रचलित न थी, परन्तु अहिल्याबाई पढ़ी लिखी थी। थोड़ी 
ही अवस्था में उसका विवाह मल्हारराव के एकलीते पुत्र खंडराव 
के साथ हुआ था । जब से वह अपनी ससुराल में आई , तभी से 
बह प्रेम और श्रद्धा-भक्ति के साथ वह सास-ससुर की सेवा और 
घर-ग्रहस्थी के सब कामों को बड़ी चतुराई ओर सुघराई के साथ 
मन लगा कर करती थी । मल्हारराव का स्वभाव उम्र और हटठी 
था, परन्तु व्यय करने में उनका हाथ खुला हुआ था | उनके इस 
उम्र स्वभाव से अहिल्याबाई मनही मन में दुखो होती और कुढ़ती 
थी, परन्तु इसलिए कभी उसने डन पर से अपनी श्रद्धा-भक्ति नहीं 
घटाई । मल्हारराव भी जिस दिन से पुत्र-वधू को अपने घर लाये, 
डसी दिन से उस पर उनका बड़ा ही वात्सल्य ओर स्नेह हो गया 
था । जब कभी किसी कारण से मल्हारराव क्रद्ध, दुखो या चिन्तित 
भी रहते, कि जिस समय अच्छे अ्रच्छे दल्षपतियों का भी साहस 
उनके सामने कुछ कहने का नहीं होता था, उस समय भी, यदि 
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अहिल्याबाई कुछ कहला भेजती थी ते बिना विचार और विल्लम्ब 
के वह उसे तुरन्त पूरा कर देते थे | यहाँ तक अहिल्याबाई पर उनका 
वात्सलय था कि वह जितना जल पिल्लाती थी उतना ही बे पीते 
थे | अहिल्याबाई की सास गौतमाबाई का स्वभाव भी उग्र और 
असहनशील ते था, परन्तु यह भी श्रपनी पुत्र-वधू के गुणों से 
बहुत ही वशोभूत हो गई थी । अहिल्याबाई सारे दिन घर-ग्रहस्थो 
के काम और सासससुर की सेवा-टहल ही में बिताती थी, भर 
जब पहर रात बीत जाती तब शयन-पयृह्ठ में जाती, और फिर थोड़ो 
रात रहते ही शय्या से उठ अपने काय्य में लगती थी । जन्म भर 
उसने यों ही अपना जन्म बिताया । 

बचपन ही से अहिल्याबाई पाप से भय खाती ओर पुण्य में 
मन लगाती थी । उसने शअ्रम्बादास पाराणिक से मन्त्र ग्रहण किया 
था । वह गुरुजी के भ्राज्ञानुसार निज इशष्टदेव की श्रद्धा-भक्ति करतो 
और उसे छिपाये रखती थी | अपने योवन काल में भी कभी उसने 
विलास-सुख में व्यथे समय नहीं बिताया । यों ता जाति में बह 
शूद्रा थी, पर ते भी उसके चरित्र उत्तम आ्राह्मण-कुल की ख्त्रियों से 
किसी प्रकार भी घट कर न थे । 

थोड़ी ही अ्रवस्था में उसके दो सनन्‍्तति हुई जिसमें एक पुत्र 
खेर एक कन्या । पुत्र का नाम मालीराव था श्र कन्या का 
मच्छाबाई । पुत्री का विवाह यशवन्तराव पौसिया से हुआ था । 

सन्‌ १७४४ इंसवी में श्रहिल्याबाई के स्वामी खंडेराव का 
देहान्त हुध्पा | वृद्ध पश्रवसथा में पुत्रशोक से मल्हार्राव बड़े ही 
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व्यधित हो गये । उस समय अहिल्थाबाई की अवस्था केवल अठा- 
रह वर्ष की थी । स्वामी के मृत्यु के समाचार को सुन रूर अहि- 
ल्याबाई ने पति के शोक से सती होना चाहा इस पर राजपरिवार 
के लोगों ने उसे बहुत समभ्कताया पर उसने प्मपना हठ न छोड़ा । 
अब अन्त भें उसके ससुर मल्हारराव विकल होकर बोले--“बेटी ! 
क्या तू मुझे इस अथाह संसार समुद्र में डबा कर चली जायगी ? 
खंट्टजी ते मुझे इस बुढ़ीती में धोखा देकर छोड़ ही गये। हब 
केवल तेरा मुख देख कर सें उसे बिसरा रहा हूँ, ओर तुभी को 
देख कर जीता हूँ । किन्तु जा तू भी मुझे वयाग देगी तो मुझे भी 
अपना प्राण दे देना अच्छा है। बेटी, यह राज-पाट, धन-घान्‍्य 
सब तेरा ही है | यदि तू चाहेगी ता जो कुछ मेरे जीवन के दिन 
शेष रह गये हैं व भी किसी प्रकार बोत जायैँंगे? | ऐसा कह कर 
बूढ़े मल्हारराव विलख विलख कर रोने ओर विलाप करने लगे। 
उनकी इस दोन श्रवस्था को देख कर लोगों का हृदय फटने लगा 
झोर अडिल्याबाइ का भो हृदय ऐसा भर शझ्राया कि विवश होकर 
उसे अपना संकल्प त्यागना पड़ा । 

खंडेराव की मृत्यु के उपरान्त राज-काज की भोतरी अवस्था 
के देखने भालने तथा आय व्यय के लेखे का भार अहिल्याबाई ही 
के ऊपर पड़ा, क्योंकि मल्हारराव ता सदा बाहरी युद्ध में लगे 
रहते थे । केवल धन-उपाजन करना ही उनके भाग्य में था, परन्तु 
उसका सथ्वय करना ओर उसकी सुव्यवस्था करना अहिल्‍ल्याबाई 
की चतुरता और दक्तता पर निभर था । राज्य के सभो कमंचारी 
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अहिल्याबाई की आज्ञा के बिना एक तिनका नहीं हिला सकते थे | 
मल्हार॒राव ते अपने कटक के साथ प्राय: “वाफगाओ” नामक 
स्थान में रहा करते थे और घर में रह कर अहिल्याबाई वाषिक कर 
लेती, झाय-व्यय का लेखा देखती, उसे जाँचतो, श्रौर सैन्य का 
वेतन श्रथवा जा कुछ व्यय की आवश्यकता होती, उतना धंन 
मल्हारराव के पास भेज देती थी । सिर पर इतने बड़ बार के रहते 
भी यह शअ्पना अधिक समय दान, धम, तीथे, त्रत श्रादि ही में 
व्यतोत करती, और इतनी सामथ्य होने पर भो क्रोध या पश्रभिमान 
ने उसके हृदय को स्पश तक नहीं किया था| 

जब तक मल्हारराव जीते रहे तब तक ते जैसे भ्रन्त:पुरवासिनी 
बहू-बेटियां रहती हैं, वेसे ही अहिल्याबाई भी अपने पुत्र-कन्याओं 
के साथ रही । परन्तु मल्हारराव की मृत्यु के उपरान्त उनका पौत्र 
अर्थात्‌ अहिल्याबाई का पुत्र मालीराव राज्यसिंहासन पर बैठा | 
परन्तु न तो उसी के भाग्य में राज्य था ओर न अहिल्याबाई ही के 
भाग्य में सुख था । पुत्र के द्वारा लोग सुखी होते हैं, परन्तु वह 
अपने पुत्र के चरित्र से बड़ी ही दुखो थी । दिन रात पुत्र के कुच- 
रित्र के कारण उसे रोना ओर दुखी होना पड़ता था। क्योंकि बचपन 
ही से मालीराव का चित्त चच्चल था । भ्रहिल्याबाई ने सोचा था 
कि अवस्था बढ़ने पर इसके चरित्र भी सुधर जायेंगे श्रार बुद्धि भी 
ठिकाने शह्रा जायगी। परन्तु उसकी श्राशा व्यथे हुई। क्योंकि 
मल्हारराव की मृत्यु के उपरान्त मालीराव अपने पितामह की राज- 
गद्दी पर ते बैठा, परन्तु उसका चरित्र न सुधरा । उसकी उन्मत्तता 
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श्रार क्ररता ने लोगों का अ्रन्त:करण ऐसा दु:खित किया कि जिसके 
कारण अहिल्याबाई को बड़ा कष्ट सहना पड़ा । 

न जाने किस पाप से श्रहिल्याबाई सी पुण्यवती के गभ में 
पिशाचरूप यह पुत्र जन्मा था | बस, इसी चिन्ता में दिन रात उसे 
रोते और कलपते बीतता था। स्नेहवती माता के अ्रन्त:करणश को 
पोड़ित करने के कारण मालीराव अ्रधिक दिनों तक राज्य का सुख 
न भाग सका । वह केवल नौ मद्दीने राज्य कर विक्षिप्त हो परलोक 
को सिधारा । 

मालीराव की मृत्यु के उपरान्त मल्हारराव का कोई भी उत्तरा- 
धिकारी नहीं रह गया। और अहिल्याबाई की पुत्री मच्छाबाई के 
पुत्र को नाना की सम्पत्ति का स्वत्व इसलिये नहीं पहुँचता था कि 
उसका पिता यशवन्तराव पोसिया हुल्ककर वंश का न था। भ्रतएव 
अग्रहिल्याबाई ही को सन्‌ १७६६ में राज्य-शासन का भार शअ्रपने 
हाथ में लेना पड़ा । 

मल्हारराव हुलकर को सदा युद्ध-विम्रह के कारण कभी पूबे, 
कभी पश्चिम, कभी उत्तर और दत्तिण के भिन्न भिन्न स्थानों में जाना 
ओर पश्रनेक दिनों तक रहना पड़ता था | इसलिए उसने बाजीराव 
पेशवा के अनुरोध से गड्गाघर यशवंन्त को अ्रपना प्रधान मन्त्रो 
बनाकर सब राज-काज का भार उसी को दे रक्खा था । गड्ााधरराव 
बड़ा ही खार्थी आर कुटिल-सखभाव का मनुष्य था। उसने विचारा 
कि यदि अहिल्याबाई ऐसी चतुरा और नीति-निपुशा स्त्री ने स्वयं 
राज्यशासन का भार भ्रपने हाथ में रक्ख। तो मेरे स्वाथे की सिद्धि में 
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पूरी बाधा पड़ेगी ओर इसके सम्मुख मेरी काई भी कला न लगेगो। 
इसलिए उसने अहिल्याबाई से कहा कि आप खो हैं, आझ्राप से राज्य 
का भार न चल सकेगा, इस कारण किसी बालक को आप गोद 
ले लीजिए । 

अहिल्याबाई ने उसकी कुटिलता समझ कर उत्तर दिया कि मैं 
एक राजा की तो स्त्री हूँ ग्रोर दूसरे की माता, शभ्रब तीसरे किसको 
गद्दी पर बैठाऊँ ९ इसलिए ख्यं मैं ही गद्दी पर बैट्ेंगो । उसके ऐसे 
उत्तर को पाकर गड़ाधर ने जे कि उस समय मरदों का एक प्रधान 
दल्लपति था, राधाबा दादा का, जो कि पेशवा का चचा था, धन 
का लोभ दिया और उसे अपने पतक्त पर कर लेने के लिए पत्र लिखा 
कि यदि श्राप इस समय चढ़ श्रावें तो सहज सें यह राज्य श्रापके 
हाथ आर जायगा । राघाबा भी बिना सोचे विचार धन के लोभ में 
अआ्राकर गड्जाधर के पक्त पर हो गया। जब अ्रहिल्याबाईं को यह 
सूचना मिली कि लोभी राघोबा गड्राधर के पक्ष पर है, तब उसने 
कहला भेजा कि यह राज्य मेरे ससुर का है, मेर पति का है, मेर 
पुत्र का है ग्रौर श्रब मेरा है, यह मेरी इच्छा पर है कि चाहे मैं 
किसी को पोष्य-पुत्र बनारऊँ या न बनाऊँ | ऐसी अप्रवस्था में आप 
लोगों का यह उचित नहीं है कि मुझ भ्रबल्ला पर किसी प्रकार का 
अन्याय करें या मुझे व्यथे दबावें श्रार यदि आप लोग झन्याय का 
पक्त झ्वतम्बन करेंगे तो उसके डचित फल को भोगेंगे । 

अहिल्याबाई के ऐसे वाक्यों को सुन के राधाबा को बिना 
विचभारे यह अभिमान दो आया कि मल्हारराब की पुत्र-बधू एक 


अधिट्याबाई । .. . ७१ 


विधवा अबश्ा को इतना श्रभिमान हुझा है जो हम लोगों के झाग्रह 
को नहीं मानती, इसलिए उदच्चे अवश्य दबाना चाहिए | ऐसा विचार 
कर उसने श्रहिल्याबाई के साथ युद्ध का प्रबन्ध किया | इस समा- 
चार को जान कर अहिल्याबाई ने भी मालवा देश के दूसरे दल- 
पतियों से इन दुष्टों के अभिप्राय को समक्रा कर उनकी सम्मति 
पूछो । तब उन लोगों ने भी गड्जाधघरराव तथा राघोबा दादा की 
कुटिलता को समझ कर अहिल्याबाई का पक्ष लिया ओर कहा कि 
यदि युद्ध द्वागा तो हम सब तुम्हार साथ हें | तब अहिल्याबाई ने 
ग्रपने विश्वासी दलपतियों का बुला कर एक गुप्त सभा की, और 
उसी समय जानीजी भोसत्ला, माधोजी सेंधिया श्रौेर गायकवाड़ 
आदि राजाओं वथा पेशवा माघोराव को पत्र लिखा कि मेरे ससुर 
ने अपने हृदय का रुधिर देकर जिपत राज्य का स्थापित किया है, 
भ्राज मुफे अपतहाय 'भ्रबला जान कर अन्यायो लोग उसको ग्रसा 
चाहते हैं, इसलिए मैं भ्रबता-घर्म के पथ से श्राप लोगों की सहायता 
चाहती हूँ । इसलिए धमे और न्याय पर विचार करके आप ल्लोग 
मेरी सहायता के लिए सेना भेजें । 

उधर ते उसने दलपतियों के पास पत्र भेजे, और इधर तुकाजीराव 
को अपना सेनापति बना और आप खय॑ वीर-भेष धारण कर और 
धनुष-बाण, भाला और खड़ हाथ में लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुई। 

इधर ते अ्रहिल्याबाई प्रयाण करना चाहती थी कि उधर से 
गायकवाड़ की बीस सहसत्र सेना भी आ उपस्थित हुइ्दे। भोसला के 
दूत ने भी झराकर कहा कि खय॑ भेसला सैन्य -सहित नमेदा- 
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तीर पर उपस्थित हैं। ओर दल्लपतियां के यहां से भी इसी प्रकार 
सहायता पहुँची श्रौर न्‍्यायपरायण पेशवा माधोराव ने भी उस पत्र 
के उत्तर में लिखा कि जो कोई तुम्हारे राज्य पर पाप-दृष्टि करे, बिना 
सन्देह्द के तुम उसके दुष्कर्म का प्रतिफल दा, और अपने प्रतिनिधि- 
स्वरूप अपने दो कार्य-कत्तांओं (कारिन्दों) को मेरे यहां भेज दो । 

चारों ओर से सहायता और आश्रासन-वाक्य पाकर श्रहिल्या- 
बाई ने रातों रात भ्रपनी सेना सजाई श्र इन्दौर से निकल्न कर 
“गड़वाखेदी” नामक स्थान का कटक क्रा पड़ाव डात्ष युद्ध की 
प्रतीक्षा करमे लगी ओर उसने, जिन जिन रजवाड़ों की सेनायें 
सहायता के लिए श्राई थीं, उनके भोजन और व्यय श्रादि का पूरा 
पूरा प्रबन्ध कर दिया, क्‍योंकि उस समय डसका राज-भण्डार धन- 
धान्य से परिपूर्ण था । 

उधर गड्ढडाधर पन्‍त और राधेबा दादा भो पचास सहस्र सेनाओं 
की भीडभाड़ लेकर सिप्रा नदो के उत्त पार आरा जमे। इस संवाद 
के पातें ही अ्हिल्याबाई के सेनापति तुकाजीराव हुल्कर ने श्रपनी 
स्वामिनी (अहिल्याबाईं) के चरण की बन्दना करके राधाबा दादा 
की गति रोकने के लिए, सेना के साथ श्रागे बढ़ ओर सारी रात 
चल्ल कर, सूर्य्योदय के पहिल्ले, सिप्रा नदी के तट पर, उज्जयिनो के 
निकट एक घाटो के पास अपनी सेना का डेरा डाल दिया। दूसरे 
दिन शत्रओं की सेना जब नदी पार होने की चेष्टा करने लगी तब 
तुकाजी ने दादा साहब से कहला भेजा कि इधर में कटिबद्ध होकर 
खड़ा हूँ; यदि झाप आते हैं तो सँभल कर और भपना आागा पीछा 
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सेच विचार कर आराइए । में भी खड़ लिये आपकी प्रगवानी कं 
लिए उपस्थित हूँ । 

तुकाजी के ऐसे निर्मेय-समाचार को पाते ही दादाजी का 
कल्लेजा दहल गया । क्योंकि उसने अहिल्याबाई का जीत लेना जैसा 
सहज मान लिया था वैसा न हुआ । उनकी वीरता की सारी उमड़ 
जाती रही ओर ञआगा पीछा सूकभने लगा । निदान अश्रक्कता पछता 
कर उसने तुकाजी से कहला भेजा कि हम ते मालीराव बाबा की 
मृत्यु के समाचार को सुन कर बाईजी को सान्त्वना देने के लिए 
आ रहे हैं, परन्तु न जाने किस भय से आप लड़ने के लिए उद्यत 
हो उठे हैं। इस चतुराई के उत्तर को सुन कर तुकाजी ने फिर उससे 
कहला भेजा कि यदि आप अजनुग्रह और दया करके बाईजी से 
भेट के लिए श्राये हैं तो इतनी भीड़ भाड़ की क्या आवश्यकता है? 
इसे सुनते ही पालकी पर चढ़ कर दस पाँच सेवकों के साथ राधावा 
दादा तुकाजी के शिविर में चला आया । इधर उसका प्राना सुन 
तुकाजी भी श्रागे बढ़ कर बड़े श्रादर के साथ उस अपने कठक में 
लिवा लाये । उसी दिन राघाबा ने अपने कटक को उज्जैन में छोड़ 
कर कुछ लोगों के साथ भ्रहिल्याबाई के भेट के लिए इन्दोर की 
यात्रा की । अहिल्याबाई ने भी बड़े ही आदर-सत्कार से उसकी 
अगबानी और भेंट की और उसे श्रपने अन्तः:पुर के निकट ही डेरा 
दिया । एक महीने राधाबा दादा इन्दोर में रहा श्रौर बराबर अद्धि- 
ल्याबाई से सेंट करता रहा । 6 

दादा साहब की बिदाई के पीछे भोंसला, गायकवाड़ भादि की 
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जा सेनायें, सहायता के लिए आाइ थीं, उन्हें बड़ श्रादर-सत्कार के 
साथ अहिल्‍ल्याबाई ने बिदा किया । 

अहिल्याबाई ने तुकाजी को राज्य के कठिन कामों को सौंप 
कर बड़ो ही बुद्धिमानी की थी, क्‍योंकि एक्र तो वे हुलकर-वंश दो 
के थे, दूसरे अहिल्याबाई से वय:क्रम में बड़े होने पर भी माता के 
समान उस पर श्रद्धा-भक्ति रखते और “मातुश्रो” कह कर उसे 
पुकारते थे । वे स्थिर-प्रकृति, ध्मभीरु, रणशकुशल ओर राजनीति- 
निपुण मनुष्य थे । युद्ध और राज्य की शान्ति-रक्षा आदि का प्रबन्ध 
ते तुकाजों करते थे और अहिल्याबाई निश्चिन्तता से श्रपना धर्म- 
कम करती और प्रजा की किसमें भलाई होगी यह विचारा करती 
थीं। बह नित्य सूय्योदय के पहल्ले शय्या से उठ प्रातःकृय करके 
पूजा करने बैठती और उसी समय ब्राह्मणां से रामायण, महाभारत 
ग्रेर पुराण आदि की कथा सुनती थी । उस समय उसके द्वार पर 
मेंगतों की भीड़ त्वगी रहती थी | पूजा से उठ के वह श्रपने हाथ से 
ब्राह्मणों को दान और केंगलें को भिक्षा देती थो। इसके अनन्तर 
नि्न्त्रित ब्राह्मणों को भेजन कराती ओर फिर श्राप भेजन करती थी । 
भोजन उसका बहुत ही सामान्य था। उसमें राजाओं शओ्रौर रानियों की 
भांति विशेष झ्राडम्बर नहीं हेतता था। श्राहार के श्रनन्तर थोड़ी देर बह 
विश्राम करती ओर फिद उठ कर एक साधारण सादी साड़ी पहिर 
राजसभा में जाती, ओर संध्या तक बड़ी सावधानो से राज-काज 
किया करती थो। इसकी सक्षा में किसी को रोक टोक न थी; जिसे 
जो कुछ अपना दुःख सुख निवेदन करना होता, वह खयं जाकर 
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निवेदन करता और स्वयं उसे सुन कर भ्रहिल्याबाई यथाचित 
थ्राज्ञा देती थी | सन्ध्या होने पर सभा विसजित होती, तब प्राय: 
तीन घण्टे तक फिर वह पूजा में बैठती और तीन घण्टे उसी में 
बिता कर पीछे मन्त्री ओर राज-प्रधान राजकमचारियों को एकत्र 
कर राज-काज का प्रबन्ध या आर जो कुछ मन्त्रणा आदि करनी 
होती, करती; श्रौर राज के आय-व्यय की बड़ी सावधानी से जाँच 
करती थी । जब रात के ग्यारह बजते तब वह सोती थी । राजकाज, 
प्रजापालन, उपवास और धर्माचरण आदि कार्या ही में उसके 
दिन बीतते थे । ऐसा कोई धर्म-सम्बन्धी त्यौहार या उत्सब नथा 
जिसे यह बड़े समाराह से न करती हो । लोगों का ऐसा विश्वास 
है कि जा सांसारिक कार्यों में फैसा रहता है उससे धमे-कर्म या 
परमाथे की चिन्ता नहीं हे! सकती, और जे परमाथे में लगा रहता 
है उससे सांसारिक काय्य नहीं हो सकते । परन्तु धन्य अ्रद्दिल्याबाई 
थी कि जो एक सड्ड दोनों कार्यो' को उचित रीति से भली भांति 
सम्पादन करती ओर किसी कार्य में किसी प्रकार का विज्न नहों 
होने देती थी | जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि एक सड्डढ ये दोनों 
कार्य नहों निभते, उनके लिए अहिल्याबाई उदाहरण है। भोग, सुख 
की लालसा छाड़ कर जिस उत्तमता और नियम के साथ इसने 
भ्रपना राज-काज चलाया था वैसे उदाहरण इतिहासों में बहुत ही 
थोड़े दिखाई देते हैं । 

जिस समय श्रहिल्याबाई ने सुख और शान्ति के साथ राज 
किया था, वह समय वत्तेमान समय के महाप्रतापी अमगरेज़ों का 
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सा शान्तिमय न था, वरन घोर युद्ध, विग्नह, उत्पात और लूटमार 
का था। उस समय भारतवर्ष एक ओर से कट्टर लड़ाक डाकू, मरट्रे, 
मर दूसरी शोर से उदण्ड जाट, रोहिले, लुटेरे, पिण्डारी और 
ग्रनेक डाकुओं का रड्ृुस्थल हो रहा था । विशेष कर दक्षिण प्रदेश 
ते पूरे अशान्तिमय थआा। ऐसे भयड्डर समय में और ऐसे भयानक 
प्रदेश में भी जे श्रहिल्याबाई ने सुख, शान्ति और धमेपू्वेक राज 
किया, क्‍या यह एक अबला खस्रो के लिए विशेष गारव का विषय 
नहीं है ? वे ही लुटेरे, वे ही लड़ाके, वे ही उपद्रवी, जो सारे भारत- 
वर्ष में हल चल मचा रहे थे, निकट रहने पर भी प्रतापवती अहिल्‍्या- 
वाई के शासित राज्य की ओर आँख तक नहीं उठा सकते थे, यह 
केवल उसके पुण्य का प्रत्यक्ष प्रताप था । 

उसके शान्तिसय राज्य में एक बार उदयपुर के आलसी राणा 
से उसका विवाद हुआ था, परन्तु उसके वीर सिपाहियों के सम्मुख 
राणा की सेना को हार माननी पड़ो भर अन्त में राणा ने अहि- 
ल्याबाई से सन्धि करके रूगड़ा मिटाया । जयपुर के राजा के यहाँ 
हुलकर के कुछ रुपये कर के श्रटक रहे थे । तुकाजी ने उन रुपयों 
की उगाही के लिए बड़ी लिखा पढ़ी की । उसी समय सेंधिया का 
बखशी जिडवा दादा भी अपने रुपये के लिए यत्न कर रहा था । उस 
पर उन दोनों के पत्र के उत्तर में जयपुर राज्य के मंत्री देल्लतराम ने 
दोनों को लिखा कि हम सेंधिया ओर हुलकर दोनों के ऋणी हैं । 
इसलिए जो इनमें से भ्रधिक बल या क्षमता रखता हो वह हमसे 
रुपये ले । इस उत्तर को पाकर तुकाजो जयपुर के मन्त्रो के मन की 


ग्रट्ठिल्य|बाई । ७७ 


बात की समभ कर सेना के साथ जयपुर की श्रार चले कि बोच में 
जिउवा दादा ने उन पर आक्रमण किया । फिर तो दोनों में घार युद्ध 
हुआ । इस युद्ध में तुकाजी के कई साहसी सेनापति और योद्धा मारे 
गये और उनकी द्वार हुई। तब वह जयपुर से बाइस कोस की दूरी 
पर ब्राह्मणगाँव नामक स्थान में काट आय और वहाँ एक दृढ़ दुग में 
उन्होंने भ्राश्रय लिया । उस समय अहिल्‍्याबाई महेश्वर -क्षेत्र में थी। 
तुकाजी का पत्र उसके पास वहीं पहुँचा । उन्होंने अपने पत्र में धन 
और सेना की सहायता के लिए प्राथेना की थी । इस समाचार के 
पाते ही अहिल्याबाई मारे क्राध के कापने लगी ओर बाली कि इस 
अपमान से मुझे इतना दुःख हुआ है कि जितना तुकाजी के मरने 
पर भी न होता । इतना कह कर उसी क्षण उसने पांच लाख रुपये 
भेजे और साथ ही उसने तुकाजी का एक पत्र लिखा कि तुम किसी 
प्रकार से विचलित न होना, में यहाँ से रुपये और सेना का पुल बाँधे 
देती हूँ । बस जिस प्रकार से हो डस क्ृतन्न को दमन करे और यदि 
तुम साहस गँवा चुके हो ते लिखो, इस बुढ़ापे में भी मैं# स्वयं 
आकर युद्ध करूंगी । इसके थोड़े ही दिनों के उपरान्त अहिल्याबाई 
ने तुकाजी की सहायता के लिये अट्ठारह सहस््र सैन्य भेजी कि जिसे 
पाते ही उन्होंने घार युद्ध किया । यह युद्ध तीन महीने तक होता 
रहा, अन्त में तुकेजी ने वेरी पर विजय पाई शओऔ,्रौर जिउवा ने परा- 
जय स्वीकार की । 
अहिल्याबाई के भण्डार में जो कुछ धन सड्गचित था, गद्दी पर 
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बैठते समय अहिल्या ने उस पर तुलसीदल रख दिया था। एक 
समय राघोबा दादा ने लोभवश अहिल्याबाई से कहला भेजा कि 
इस समय मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, इस लिए आप मुझे कुछ 
रुपये भेज दीजिए । अहिल्याबाई उसकी प्रकृति को भलि भाँति से 
जानती थी, इसलिए उसने कहला भेजा कि मैं अपने सठिःचत धन 
पर तुलसीदल रख चुकी हूँ, भ्रब में उस में से कुछ भी नहीं ले सकती, 
क्योंकि वह कृष्णापंण हो चुका है| तथापि आप ब्राह्मण हैं, यदि 
दान लिया चाहें ते प्रसन्नता से में तुलसीदल झओरर अ्षत ले सड्डुल्प 
करके आपको दे सकती हूँ । राघोबा ने इस बात से चिढ़ कर अ्रहि- 
छयाबाई को लिखा कि में दान लेनेवाला प्रतिग्रही ब्राह्मण नहीं हूँ ; 
या तो मुझे रुपये भेजा, नहीं तो युद्ध के लिए तत्पर हो । इसके उत्तर 
में श्रहिल्याबाई ने कहला भेजा कि युद्ध में प्राण जाये तो जाये परन्तु 
सड्डल्पित धन तो में यों न उठा दूँगी। इस उत्तर को पाते ही राघाबा 
अ्रहिल्याबाई से युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ । इसे सुनते ही बह 
भो वीर-भेष धारण कर अख्तर श्र ले घोड़े पर चढ़ पाँच सा दासियों 
के साथ रणाज्षेत्र में उपस्थित हुईं । उस समय उसने ख्तरियाँ के अति- 
रिक्त एक भो पुरुष अपने साथ नहों लिया था। इसका तात्पय्य यह 
था कि वीर महाराष्ट्रगण अबलाञों से कदापि युद्ध न करेंगे। बस, 
जैसा उसने सेाचा था वैसा ही हुआ । राघाबा के याद्धागण ख्त्रियों 
से युद्ध करने में सम्मत न कुए। तब विवश हो उसने अहिल्‍्याबाई 
से पूछा कि आपकी सेना कहाँ है ? उसने उत्तर दिया कि मेरे पूवज- 
गण पेशत्रा के सेवक थे, इसलिए यह में नहीं चाहती कि उन्हों से 
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युद्ध करूँ | हां धरम नहीं छोड़ सकती और न दान किया हुआ धन 
यों लूटने दूँगो; इस लिए में उपस्थित हूँ, श्रब आप मुझे मार कर 
भले ही सब धन ले लें, परन्तु प्राण रहते ते में एक टका भोन 
दूँगो | अद्विल्याबाई के इस उत्तर से वह बड़ा ही लज्जित हुआ 
ओर उसने अ्रहिल्याबाई का सन्‍्तोष कर डसे लीटा दिया। 
अहिल्याबाई की सभा में श्रन्यान्य राजाओं के जो दूत रहा 
करते थे, वे उसकी बुद्धिमानी ओर नम्रता से सदा प्रसन्‍न रहते और 
उसके दूृतगण भी पूना, हेदराबाद, श्रीरड्रपट्टन, नागपुर, कलकत्ता 
आ्रादि राजस्थानों में रह कर परस्पर का मेल मिलाप बनाये रहते थे । 
अहिल्याबाई केवल दानी या धर्मात्मा ही नहीं थी, वरन 
जितने गुण राजा में होने चाहिएँ वे सब उस में थे। जिस 
समय वह राजगद्दी पर बेठी थी, उस समय इन्दौर एक छोटा सा 
नगर था । उसी के समय में वही इन्दोर एक उत्तम नगर हो गया। 
उसके शासन और सद्व्यवहार के गुण से देशदेशान्तरों से व्यापारी 
लोग अनेक प्रकार की वस्तुओं को लाते और बेचते थे । भरहित्याबाई 
की उन पर सदा कृपा-दृष्टि रहती थी | उसे इस बात का विशेष 
ध्यान रहता था कि बाहर से यदि कोई शपनी गाँठ से धन लगा 
कर आया है तो उसे उसके व्यय के श्रनुसार लाभ ही हो न कि 
केवल हानि | देश की उन्‍नति और वाणिज्य की वृद्धि का होना ऐसी 
ही राजनीति पर निर्भर है। उसके शासन-काल में कोई किसी को 
दुःख नहीं दे सकता था । यदि कोई कैसा ही बलवान किसी निबंत्त 
पर किसी प्रकार का बलात्कार करता और उसकी सूचना श्रहिल्या- 
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बाई को पहुँचती, तो वह अवश्य ही उस दुष्ट का दण्ड देती थी। 
वह धन-सञ्ग्वय करने से इतनी प्रसन्‍न नहीं होती थी कि जितनी 
न्याय करने और प्रजा के पालन करने से सनन्‍्तुष्ट होती थी । 

एक समय तुकाजीराव का कटक इन्दौर के पास पड़ा हुआ 
था। वहाँ उन्होंने सुना कि देवीचन्द नामक कोइ साहूकार मर गया 
है, परन्तु डसक॑ कोई पुत्र नहीं है। उस समय के प्रचलित राज- 
नियम के अनुसार उन्होंने देवीचन्द की सम्पत्ति ले लेनी चाही । 
उस समय अहिल्याबाई मिमिर नामक स्थान में थी । तुकाजी के 
ऐसे भ्रभिप्राय के सुनते द्वी देवीचन्द की विधवा ने अहिल्याबाई से 
जाकर अपनी सारी विपत्ति रा सुनाई । उस विधवा की विकलता 
ओऔ।र दीनता से प्रहिल्याबाई का कोमल हृदय ऐसा द्रवीभूत हुआ, 
कि उसने उस विधवा को सम्मानसूचक वस्धादि दे कर बिदा किया 
और तुकाजी का लिख भेजा कि ऐसी निदंयता और कठोरता को 
मेरे राज्य में स्थान न मिलना चाहिए । इस आज्ञा का पाकर विवश 
हो तुकाजी को अ्रपनी लालसा से विरत होना पड़ा । अहिल्याबाई 
के उदार व्यवहार से सन्‍्तुष्ट हो कर इन्दौर की प्रजामात्र उसको 
धन्य धन्य कहने लगी । योंही ओऔऋर एक समय उसके राज्य में दे 
अति धनवान महाजन मर गये । दो विधत्राश्नों के अतिरिक्त उनका 
भी और कोई उत्तराधिकारी न था और उन विधवाशों ने दत्तक पुत्र 
भी नहीं लिया था, वरन्‌ अपनी सम्पू्ण सम्पत्ति अहिल्याबाई को 
देनी चाही थी | ऐसी सम्पत्ति के लेने में उस्रे कोई दोाष भी न था । 
परन्तु उसने उसका लेना स्वीकार न कर यह कहा कि में ते तुम्हारा 


अहिल्याबाई । प्र 


धन न लूँगी, परन्तु तुम्दें उपद्देश दती हूँ कि तुम स्वयं झपने धन को 
ऐसे कार्या' में लगाओ्रे जिससे तुम्हारा लोक परले।क बने और 
दाने लोक में यश हो। । उन विधवाओं ने भी अद्विल्याबाई की अनु- 
मति के श्रनुसार अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का उत्तम कार्यो' में लगा 
कर यश को प्राप्त किया । 

हुलकरवंशीय दह्लपतियों के साथ पहले कोई नियत प्रबन्ध न 
था । केबल्ल समय समय पर लोगों का यथेाचित धन राज-भण्डार 
से मिला करता था। परन्तु इसमें दानों ( लेने श्यार देने वाले ) का 
बड़ा ही असुनोता होता था। अहिल्‍्याबाई ने इस झगड़े का मिटा 
फर सबके साथ ऐसा भच्छा प्रवन्ध कर लिया कि सबके साथ मेल- 
मिलाप भी बना रहा और सब प्रकार की मंभट भी मिट गई, तथा 
राजकीष का भी उत्तम प्रबन्ध हो गया । 

उस समय श्रास पास के अनंक ऐसे राज मद्दाराजे थे कि जिन 
की उदृण्डता के कारण प्रजा अपना घन छिपा छिपा कर रखती थी, 
क्योंकि जो कहीं राज-दबार में यह बात प्रकट दो जायगी कि अ्रमुक 
प्रजा के पास इतना धन है, ते राजा उसे छीन लेगा । उस समय 
पालकी पर चढ़ कर निकलना, अ्रथवा उत्तम तिमहले चेमहले घर 
बनवा लेना, साधारश्व प्रजा का काम न था, वरन्‌ ऐसा वही कोई 
भाग्यशाली मनुष्य कर सकता था कि जो राजा का पूर्ण कृपापात्र 
होता था । परन्तु धन्य थी पुण्यशीला अहिल्‍्याबाई कि जो प्रजामात्र 
पर दया रखती झौर उनके साथ वात्सल्यभाव का बर्ताव छरती 


थी । उसके राज्य में यदि कोइ धनवान होता था ते उसे पहिलल्‍या- 
६ 
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थाई अपने राज्य का गारव श्र प्रतिष्ठा समक श्रपना क्रपापात्र 
बनाती और उसकी भविष्य उन्नति पर भी पूरा पूरा ध्यान रखती थो । 

भारतबष की अनेक जड़ली जातियों में से भील जाति लुटेरों 
में बड़ो प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि बृटिश गवनमेंट के ऐसे शान्तिमय 
राज्य में भी भ्रब तक अनेक स्थानों में भीलें का उपद्रव वतमान है। 
ऐसे निरापद काक्ष में जब पथिकों फो भीक्त-जाति की ह्यूटमार से 
भयभीत होना पड़ता है तो उस समय भील्लों का जैसा कुछ उपद्रव 
रहा होगा यह सहल ही में अनुमान किया जा सकता है। उस 
समय अनेक ऐसे धन-लोलुप, नीति-रहित, राजकुल-कलडु राजे थे 
कि जो भील्ों के द्वारा धन उपाजन करने में अपने को क्ज्जित और 
कल्लड्रित नहीं समभते थे | भ्रहिल्याबाई के राज्य में तथा उसके 
ग्रास पास भील बराबर उपद्रव किया करते थे श्यार इनके भय से 
धन, जन लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना प्रजा के लिए 
बड़ा ही कठिन था | अपने अधीन के बहुत से थानों में भीलों ने 
पथिकों पर कर लगा रक्खा था कि जिसे “भोक्तकोड़ी” कहते थे, 
जिसमें एक नियम यह भी था कि प्रत्येक लदे बैल पोछे एक प्रधेत्ञा 
वे लिया करते थे । भ्रह्विल्याबाई ने पहले ते। उन छ्ोगों को अपनी 
कोमल प्रकृति के अ्रनुसार बहुत कुछ समझाया, पर जब डन उददण्ड 
मूखा ने एक न माना तब उसने उनके साथ कठोर बतांव करना 
प्रारम्भ किया । इससे बड़े बड़े भोत्र दल्षपति भ्रहिल्याबाई की फोपाभक्‍शि 
में भस्म हुए | उनके अनेक ग्राम भस्म श्यौर उच्छिन्न दो गये, यहां 
तक कि जब उन लोगों ने देखा कि भ्रब ते भोत्ञ जाति का बीज ही 
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नाश हुआ जाता है, तब विवश हो उन क्लोगों ने प्रतापशालिनी 
अहिल्याबाई की अधीनता स्वीकार कर ली । तब दयामयी अहिलल्‍ल्या- 
बाई ने उन्हें अभय दिया और उपदेश तथा सहायता द्वारा 
उन्हें करषि और वाणिज्य में लगाया, आर उनके जीवन का उपाय 
निर्धारित कर उनकी उदण्डता मिटा दी, तथा पूव॑-प्रचलित उनकी 
“भसील-कीड़ी”” भी नियत कर दी | इसके साथ ही उसने प्रत्येक 
भील दलपति के अ्रधीनस्थ स्थानों से होकर आते जाते पथिकों 
के धन शऔर प्राण की रक्षा का भी पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया, 
जिससे उसकी यह कीति जो अब तक वतंमान है, इतनी बढ़ी कि 
उसकी उत्तम राजनीति का स्मरण कर उस पर सबकी श्रद्धा और 
भक्ति अधिक हो गई । 

जिस समय अ्रहिल्याबाई राजसिंहासन की शोभा बढ़ा रही 
थी, उस समय हैदराबाद के निज्ञाम, टीपू, सुलतान, श्रवध के 
नव्वाब, ग्वालियर के सेंघधिया, आदि बड़े बड़े प्रतापी राजे महाराज 
भारत के भिन्न भिन्न स्थानों का शासन कर रहे थे | ये राजे लोग 
बड़े प्रतापशाली और बली थे; परन्तु सुनीति, पुण्य और यश में 
अहिल्याबाई के समान कोई भी न थे । यद्यपि न तो वह अपने इस 
प्रताप ओर यश की रक्षा के ल्षिए भ्रपरिमित धन का व्यय करती 
थी, ओर न निज समीपवर्ती राजाओं क॑ समान उसके यहाँ विशेष 
सेनिक-व्यय ही था; किन्तु उसे यह दृढ़ विश्वास था कि देहबल की 
अपेक्षा धम्मेबल ही प्रधान बल है | अतएव वह पूरी रीति से महा- 
भारत के इस महावाक्य पर हृढ़ थी कि--- 
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“यत: कृष्ण॒स्ततो धर्मों यता धम्मैस्तता जय: । 
यही कारण है कि ऐसा कोई भी तीथेस्थान नहीं है जहां पर 
अ्रहिल्याबाई की धमंशाला भ्रादि न हो । 
ध्रहिल्याबाई का जन्म एक दरिद्र ग्रह में होने के कारण माता- 
पिता के स्वाभाविक वात्सल्य के अतिरिक्त ओर अधिक लाड़ चाव 
की उसे क्‍या आशा थी । किन्तु वह अपने पूब सुकृत के बल से 
मल्हारराव की पुत्र-वधू हुई | परन्तु हा देव ! उसका यौवन-कुसुम 
मुकुलित श्रवस्था ही में कुम्हला गया ! विधवा होने के उपरान्त वह 
पपने पुत्र ओर कन्या ही का मुख देख कर झपनी वैधव्य-यातना 
की भुलाये रहती थी, परन्तु विधाता को वह भी सह्ाय न हुआ | 
क्योंकि पुत्र के मरने पर उसने प्रपनी पुत्रो, जामाता और उनकी 
सन्‍्तति से अपना चित्त बहल्ला कर पुत्र-शोक का भी भुला दिया 
था, परन्तु उसमें भी बाधा पड़ी | भ्रश्नोत्‌ अपनी कन्या के पुत्र का 
उसने पुनत्रवत्‌ प्रतिपालन किया था ओर वह दिन रात उसे अपने 
निकट रख उसका लाड़ चाव किया करती थी और उसे अपने 
सांसारिक सुख का आधार माने हुए थी । परन्तु बह यावनावस्था 
को पहुँचा ही था कि निदेई काल ने उसे भी निज गाल में रख 
लिया । इस हृद्य-विदारक कष्ट को भी अहिल्याबाई के हृदय ने 
किसी प्रकार सहन कर लिया और तब एक मात्र श्रपनी कन्या 
मच्छाबाई ही पर भ्रन्तिम झ्राशा रख कर वह भम्नहददय से काल 
व्यतीत करने लगी । थोड़े ही काल के श्रनन्तर मच्छाबाई का पति 
भी काल-कवलित हुआ । उस समय अहिल्याबाई के भप्न 
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हृदय पर कैसी चोट पहुँची होगी इसका अनुमान पाठकगण स्वयं 
कर सकते हैं | पति के सुरधाम सिधारते ही मच्छाबाई सती होने 
के लिए उत्कण्ठित हुईं | कन्या को इस सड्डूल्प से निवृत्त करने के 
लिए भहिल्याबाई ने यथासाध्य प्रयत्न किया । यह बार बार धूल में 
लोटती, छाती पीटती और बिलबिलाती थी । उसने बार बार 
अपनी कन्या से विनय किया कि “पुत्री ! अब कंक्‍ल तू ही मेरे 
बुढ़ापे की आधार है, बिना तेरे क्षण भर भी, इस दुःखमय जगत 
में मेरा निवांह न होगा । हाय ! श्ब मेरा एक भी आधार नहीं है 
जिसके सहारे यह प्राशपख्लेरू टिक सके। इसब्विए तू अपने इस सद्डूल्प 
को मेरी दुःखमय दशा देख कर छोड़ दे” | इत्यादि अनेक प्रकार 
से अपनी पुत्री का सती होने से रोका, परन्तु मच्छाबाई ने एक भी 
न सुना और बड़ी दृढ़ता और स्सेह भरे वाक्यों से कहा--''माँ, 
अब तुम ओर कितने दिन जिश्रेगी, दे चार बष में तुम्हारा भो 
अन्त होना है; इसलिए जो इस समय तुम मुझे सती होने से रोकाोगी 
तो न जाने कितने वर्षा तक मुझे इस घार दुःखमय जीवन को 
व्यतीत करना पड़ेगा; सोचे ते वह समय मेरे लिए कैसा दुःखमय 
होगा ! परन्तु आज यदि मेरा सड्डूल्प इंश्वर ने पूरा कर दिया, ते 
संसार से यशपूवक पति के साथ में सत्यनलोक को चली जाऊँगो। 
इसलिए माता, मेरी भलाई, मेरे यश और मेरे कल्याण के लिए तुम 
मुझे श्राज्ञा दे। और बिदा करो, जिसमें में तुम्हारे देखते देखते 
सत्रोधर्म का पूरा पूरा निवांह करती औ्रेर विजय का डड्डन बजाती 
हुई सुख और शान्ति के सहित चिरकाल के लिए अपने सत्त से 
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सतीलेक में जा बदुँ” । जब अहिल्याबाई ने देखा कि मैं किसी 
प्रकार से श्रपनी कन्या को सती होने की प्रतिज्ञा से निवृत्त नहों 
कर सकती, तब उसने विवश होकर कातर खर से मच्छाबाई को 
सती द्वोने की श्राज्ञा दी । 

भ्राज्ञा के पाते ही सब संस्कार ओर सती होने का प्रबन्ध 
होने लगा | वह अहिल्याबाई कि जो जीवमात्र के कष्ट को नहीं 
देख सकती थी, वरन्‌ उनकी रक्षा का यत्र करती थो, आज वही 
अ्रपनी एक मात्र जीवनावलम्ब प्रतिमा का विसजन करने के लिए 
स्वयं नमंदा के तट पर उपस्थित हुई, चन्दन, अ्रगर आदि काष्ठों से 
चिता बनाई गई और मच्छाबाई अपने पति के शव का विधि-पूबक 
अपनी गोद में छेकर उस पर जा बेठी । चिता में अ्प्नि लगाई गई; 
घृत-कपरादि के स्पश से देखते देखते वह चारों श्रोर से लपलपाती 
ओ,्रेर धकधकाती अ्रम्मि-शिखाओं से घिर गईं और मच्छाबाई के 
कोमल श्रड़ को भस्मोभूत करने लगी | उस समय चारों ओर शंख, 
घण्टा, भेरी, नरसिंहा आदि के घार शब्द का भेदन करता हुश्रा 
अहिल्याबाई का हृदयविदारक विज्ञाप दशक मण्डली को विकल 
और विहल कर रहा था। वह मोहवश बार बार चिता में कूदने 
का उद्योग करती थी, परन्तु दानें ओर से दो नत्राह्मण उसे दृढ़ता से 
पकड़े हुए थे । जब चिता कंवल भ्रज्ञारों की ढेरी सी हो गई, उस 
समय अहिल्याबाई पछाड़ खा धम्म से प्रथ्वी पर गिर कर मूच्छित 
हो। गई । अनेक प्रयत्न करने पर भी थोड़ी देर तक उसकी मूच्छा 
न टूटी । श्रन्त में थोड़े समय के उपरान्त उसे चैतन्य ते हुआ, 
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परन्तु उसकी भश्रान्ति आर विकल्लता ज्यों की तयों बनी रही। बड़े 
कष्ट से लोग उसे राजभवन में ले आये, परन्तु उसके शोक में कुछ 
भी न्‍्यूनता न हुई। तीन दिन पयन्त बिना अन्न जल के वह उसी 
प्रकार रोती, बिलबिल्लाती, छाती पीटती और पछाड़ें खाती रही । 
अगसंख्य दास, दासी, राजकमेचारी श्रौर ब्राह्मण, पण्डित श्रादिक 
उसे अनेक प्रकार से घेय्य॑ दिल्लाते और शानन्‍्त करते रहे । परन्तु 
उसका सन्तप्त हृदय किसी प्रकार भी शान्त नहीं होता था। कई 
दिनों के उपरान्त धीरे धीरे उसका हृदय खय॑ं कुछ कुछ शान्त होने 
लगा । तब उसने अपनी पुत्रो और जामाता के स्मरणाथे एक श्रति 
रमशीय मन्दिर बनवाया जिसके शिल्प-नेपुण्य को देख आज दिन 
भी बड़े शिल्पकार चकित आर विस्मित द्वोते हैं । 

एक ते पहले ही से झहिल्‍्याबाई किसी प्रकार के भाग-विज्ञास 
या राजकीय सुख में लिप्त न थी, वरन्‌ अति सामान्य रूप से अपने 
जीवन का निवांह करती थी; परन्तु अब ते कन्या के शोक से जो 
कुछ उसके चित्त की शान्ति थी वह भी न रही; वह अब केवल 
अ्रपनी प्राश-रक्षा भर किप्ती प्रकार से कर ल्लेती परन्तु उससे धमे- 
निष्ठा, दृढ़ता, सहिष्णुता, न्‍्यायपरता आदि गुणों में किसी प्रकार 
की त्रुटि या न्‍्यूनता अन्तकाल पर्यन्त कभी भी न हुई । 

यों ही कन्या के मरने पर तीन वष पयन्त रामराज्य करके 
साठ वर्ष की श्रवस्था में ( सन्‌ १७८५ ह० में ) इस नश्वर देह को 
त्याग, अपने विमल्ल यश की पताक़ा उड़ाती हुईं अहिल्याबाई नित्य- 
लोक को पधार गई । 


प्प्प भाषासारसग्रह---पहला भाग । 


सर ऐज़क न्यूटन& 

भारतवर्ष में जिस समय कमलाकर भट्ट | ने अपने ग्रन्थ 
सिद्धान्ततत्त्वविवेक | को रचा आ, उस समय यारप में न्‍्यूटन की 
अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी | उसका पिता उसकी बाल्या- 
वस्था ही में मर गया था, परन्तु बुद्धिमती माता की कृपा से 
बाल्यावस्था द्वी में उसके हृदय में श्रनेक गुणों के अंकुर उत्पन्न हो 
गये थे | बारह वर्ष की अवस्था में, अर्थात्‌ सन्‌ १६५४ ई० में, उस 
की माता ने उसे कोलसवथे नगर में ग्रेन्थम के विद्याज्ञय में जहाँ 
कि उसका जन्मस्थान है, भेजा | वहां पर वह यन्त्रकल्ा में ऐसा 
निपुण हुआ कि लोगों का उप्तकी बुद्धि पर गआश्चय होने लगा । 
शेर विद्यार्थी तो अवकाश पाने पर खेल कूद कर अपने समय 
का नष्ट करते थे, परन्तु न्‍्यूटन उस समय जलयन्त्र, वायुयन्त्र 
इत्यादि की रचना में नियुक्त रहता था। वह यन्त्ररचना में ऐसा 
उत्साही था कि लोहारों की भांति बसूज्ञा, रेती इत्यादि यन्त्रों 
फो भी सदा अपने पास रखता था। उसके पड़ोस में एक पवन की 
चको थी । उसे देख कर उसने अपने हाथ से वैसी ही एक छोटो 
सी बहुत ही सुन्दर चक्को बना ली। वह अपनी चक्ो का कभी 





* प्रद्दामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी लिखित | 
| भारतवष में यह बड़ा प्रख्यात गणितश्ञ हो गया है | इसके पिता का 
नाम नृसेंदरशाख्री था। इसने अपने बड़े भाई दिवाकर देवज्ञ से ज्योतिष शाख 


पढ़ा था । 
। यह अन्‍्ब जो कि अनेक नई नई उप्रपत्तियों और युक्तियों से बिभूषित 
है काशीजी में शाफ़े १८९० में रचना किया गया भा। 


सर ऐज़क न्यूटन । प्प्ड 


कभो छप्पर के ऊपर रख देता था श्रोर जब वह वायु के वेग से 
चलने क्गतो ते भ्रपनी रचना पर मन ही मन प्रानन्द में मम्न हो 
जाता था। किसी मित्र ने न्‍न्यूटन को एक पुराना सन्दूक दिया था, 
उसकी उसने काट छांट कर एक घटी-यन्त्र बनाया। इसका मुख 
ते। प्रचलित घड़ी ही के सदश था, परन्तु सुई एक लकड़ी में जकड़ो 
थी । यन्त्र के पोछे वाली लकड़ा पर जब जल्ल की धारा का आघात 
छगता, तब लकड़ी के सड़ मुख पर चारों ओर सुई चल्मा करती । 
भास्कराचाय ने भो इसी प्रकार के एक “'स्वयंवह” नाम के यन्त्र 
की भ्पने गोलाध्याय में जल के बल से चलने वाला बनाया है । 

न्यूटन समय पर पत्र ( काग़ज़ ) न रहने से घर की भीतों ही 
के ऊपर रेखागश्ित इत्यादि के ज्ञेत्रों को लिख कर उनके सिद्धान्तों 
का अपने मन में बेठा लिया करता था, इस कारण से उसके घर 
की भोत एक प्रकार की पुस्तक ही हो गई थी । अ्रठारह वर्ष की 
भ्रवस्था में वह ग्रेन्थम से केम्नत्रिज़ के ट्रिनिटो कालेज में पढ़ने के 
लिए गया वहां पर उसने मोटे काँच के टुकड़े के एक छेद में से 
प्रकाश बाहर होकर श्रावे तो उसका केसा रूप होता है और प्रका- 
शमान पदाथे की प्रत्येक किरण में सात रड् के श्रवयव वैसे ही 
रहते हैं जेसे कि इन्द्रधनुष में होते हैं, इन सिद्धान्ताों को बड़े 
विस्तार से वणन किया । 

सन्‌ १६६५ ईसवी में केम्त्रिज में महामारी का बड़ा भारी 
उपद्रब फैला । इसलिए न्‍्यूटन भाग कर अपने घर चला गया। 
वहां पर एक दिन वह श्रपनी वाटिका में टहज्ञता था, देवात्‌ उसके 


च्डै० भाषा ता रसंप्रह--पहल्ला भाग | 


सामने एक वृक्ष का फल टपक पड़ा; इस पर उसने अनुमान किया 
कि प्रवश्य इस प्रथ्वी में श्राकषण-शक्ति है। फिर इस आकषण की 
ओर इसका मन इतना बढ़ा कि इस पर उसने अनेक नई नई बातों 
का पता लगा डाला और यह भी सिद्ध किया कि आकाश में जितने 
ग्रह पिण्ड और तारे हैं वे सब परस्पर के श्राकषण ही के बल से 
निराधार घूमा करते हैं | न्‍्यूटन के पहल्ले योरप में काई विद्वान इस 
बात को नहीं जानता था कि पृथ्वी में आाकषंण शक्ति है। भारत- 
वष के विद्वान चिरकाल से इस बात को जानते थे कि प्रृथ्वी में 
झ्राकषणशक्ति है, परन्तु इस पश्राकषण का कैसा धम है इस बात 
पर किसी का मन न गया, केवल लोग घर बेठे कविता लिख लिख 
कर ग्रन्थ रचा किये, परन्तु यह किसी से न बन पड़ा कि परीक्षा के 
द्वारा इस श्राकषण के धरम का पता लगावें । 

सन्‌ १६६७ इंसवी में न्यूटन फिर केम्त्रिज़ में आया । वहाँ पर 
उसकी योग्यता देख कर लोगों ने उसे विद्या-सम्बन्धिनी एक सववोच्च 
पदवी दी | दे वष के अनन्तर यह केम्त्रिज हो में गणितशाञ्र का 
प्रधान भ्रध्यापक हुआ । 

सन्‌ १६८३ ई० में उसने ल्याटिन भाषा में एक “प्रिन्सिपिया- 
मेथेमेटिका”” नाम के श्रपूवे गणित के ग्रन्थ की रचना की, जिस पर 
आ्राज तक अनेक टोकाएं और टिप्पणियाँ बनती, चल्ली आती हैं । 

सन्‌ १६७५ ई० में वहाँ की गवनेमेंट ने उसे भ्रपनी टकूसाल 
का शअ्रधिकारी बनाया था | 

यद्यपि वह इतना भारी विद्वान था तथापि उसके शरीर में 


सर ऐज़क न्यूटन । 5१ 


अहड्गर व अभिमान का लेश भी नहों था | इसी कारण वह इतना 
स्वेप्रिय हो गया था कि जहाँ जाता वहीं दस बीस विद्वान उसे 
घेर लेते थे । सच पूछिए तो उसे ऋषि कहना चाहिए। एक दिन 
रात्रि के समय वह कहों बाहर चला गया था; चोकी पर उसके 
लिखे हुए श्रनेक पत्र पड़े थे और मोमबत्ती जलती थी। उसका कुत्ता, 
जिसे वह बहुत चाहवा था श्रार जिसका नाम हीरा था; न जाने 
क्या समझता कि एकाएक चोकी पर चोंक पड़ा; इससे बत्तो गिर 
पड़ी ओ्रार सब पत्र भस्म हो गये । आने पर न्यूटन ने उस कुत्ते से 
केवल इतना ह्टी कहा कि तुझे क्या ज्ञान है कि मेने कितने परिश्रम 
से कई वर्षो" में लिख कर इनकी पूरा किया था । 

सन्‌ १७११ ई० में गणित के एक नियम के ऊपर लेबनिज़ से, 
जो कि जम्मेन देश का एक ही प्रसिद्ध गणित-शाश्र का विद्वान था, 
ग्रोर न्‍्यूटन से विवाद हे। गया । अनेक विद्वान कहते थे कि यह 
नियम न्यूटन का भ्राविष्कृत है ओर अनेक विज्ञ कहते थे कि यह लेब- 
निज्ञ का आविष्कृत है । निदान इसका विचार लंदन की रायल 
सोसायटी में किया गया । उस समय पूरा पूरा विचार न होने से 
उसका आदिष्कतां न्‍्यूटन ही ठहराया गया और महासभा की ओर 
से चारों ओर विज्ञापन पत्र भेजे गये कि आज से सबको विदित हो 
कि यह नियम न्यूटन का आविष्कृत है ! 

इसके अनन्तर जमेन देश के महाराज ने लंदन में सूचना दी, 
कि इस विषय पर उत्तम रीति से पुनः विचार करना चाहिए। श्रन्त 
में दोनों ओर के सभ्यों ने एक मध्यस्थ द्वारा ( जिसके यहां न्यूटन 


तह रे भाषासारसंग्रह---पहल्का भाग । 


धार लेबनिज्ञ दोनों प्राय: श्रपने अपने सिद्धान्तों को पत्र द्वारा लिख 
कर भेजा करते थे ) दानों के पत्रों को देख कर सिद्ध किया कि 
दोनों ने दूसरे के सिद्धान्त वा नियम को बिना देखे ही अपनी झपनी 
बुद्धि से इस नियम को आविष्कार किया है, इस लिए दोनों को 
इसका स्थतन्त्र कर्ता कहना चाहिए । परन्तु बड़े खेद की बात है 
कि इस अ्रन्तिम विचार ( फैसले ) के प्रचलित होने के पूवे ही 
महावेरी काल ने लेबनिज्ञ को भ्रपना आस बना लिया था । जो हो 
परन्तु श्राज कल ते सभी विद्वानों के मत से उस नियम का कत्तो 
लेबनिज़ ही माना जाता है श्रौर उसके आदर के लिए उस नियम 
को लोग [,0४7॥0४2% ]॥००७९०७ कहते हैं। 

न्यूटन सन्‌ १७२७ इंसवी में पचासी वर्ष की झ्रवस्था में इस 
असार संसार को तुच्छ समझ कर परतलेोक को सिधारा | मरने के 
पहिले बीस दिन पयन्त वह पीड़ित था । मरती समय उसका यह 
ध्रन्तिम वाक्य था कि “लोग मुभे चाहे जेसा विज्ञ समभते हों, 
परन्तु मेरी तो दशा ऐसी थी कि जेसे कोई बालक समुद्र के तट पर 
खड़ा हो और देवयोग से तरड्ों के द्वारा कभी उसके हाथ चिकना 
कड्ड़ ओर कभी सीपी आजाय; उसी प्रकार मैं भो मुग्ध बालक सा 
अ्रपार महा-ज्ञान समुद्र के तट पर खड़ा था, जिसका मुझे कुछ भी 
वारापार नहीं सूकता था, केवल देवयोग से थोड़ा सा ज्ञान-रत्र मेरें 
हाथ लग गया”! । 


नीति-विषयक इतिहास । डरे 


नीति-विषयक इतिहास& 


हर] * 
जाई श $ अत 


दाहा । 

मूरख कैसेऊ बली, पण्डित श्बल शरीर । 

सदा प्रबल पण्डित तहाँ, अबुध अबल कुरुबोर ॥ १ ॥ 
रयो एक पञ्मवानन! बन में। 
सो नित प्रलय करत म्रगगन में ॥ 
तब सब ही मिलि किया विचार । 
नित प्रति इक मग देहिं भहार ॥१॥ 
मगन जाय मृगपति" सां भाख्यो। 
प्रभु हम एक नियम श्रमित्लाख्यों ॥ 
नित प्रति लेहु एक मरग आप। 
देहु न ओर मसगन कहँ ताप ॥२॥ 
एवमस्तु कंहरि कहि दौीनों। 
ता दिन सों नित यह ब्रत लीनों | 
एक दिन रही ससा की पारी । 
ता ने मन यह बात बिचारी ॥३॥ 
ऐसी जुगत करें चित ल्ाय। 
जथा जनम का कंटक जाय ॥ 


+* बाबू गोपाल चन्द लिखित । 


१ सिंह । २ सिंह । ३ खरहा, खरगोश । 


भाषासारसंग्रह---पहला भाग । 


समय टारि के धोरे थधीरे। 
कांपत गया सिंह के नीरे ॥४॥ 
घबाल्यो बाघ कोप सा पृुष्ट । 
इता अन्वरेर करी क्या दुष्ट ॥ 
ससा भयो तब बचन सुनावत। 
प्रभ में रह्मो श्राप ढिग आवत ॥५॥ 
तुम सों अपर मिल्‍यो हरि' राह । 
तिन पक्रयों सोहि भोजन चाह ॥ 
तब हम कह्मो हाल सब बन को । 
नाथ कृपा म्गगन के पन को ॥६॥ 


जान देहु मोहि खामी पास । 
ऐहा। तिनसाों कहि इतिहास ॥ 
सुनि सो बहु गरज्यो भय छावन। 
सपथ करी तब दीनों आवन ॥७॥ 


इतनी बात सुनत सा नाहर। 
कहत सचोप ' काप करि जाहर ॥ 


रे खरमति खरगोश अयाने' । 
मो सम अपर कहत बिन जाने ॥८॥ 


तिहि दिखाउ ता सठ संग लरिहें। 
ताहि भच्छि ताोहि भच्छन करिहें। ॥ 





4 सिंह । २ ताव के साथ । ३ मुख, नादान । 


नीति-विषयक इतिहास । हर 


सुनि सो ससक सिंह के सड्ड। 

चल्या विपिनमग पूरि उमड़ ॥ € ॥ 

महा कूप लखि बोलत भया। 

प्रभु वह्द नाहर या महँ गया॥ 

सुनि सा जाय लखी निज छाया। 

अ्रपर जानि मधि कूदि नसाया॥ १०॥ 

दाहा । 

इमि मूरख केहरि हन्यो, सस पण्डित बन माहि । 
यासां जग में बुद्धिबल, सब बल अधिक सदाहि ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान बिवसहु परे, अनुपम युक्ति बिचार । 
समय काज साधत सुघर, डारत श्रबुध बिगारि॥ २ ॥। 


चौपाई । 
र्यो महा वन में इक बारन' । 
ताके संग. मतड़* हजारन ॥ 
से ग्रीसम जल बिन दुख पाय | 
भ्रमत लख्यो वन महा तलाय।॥ १ ॥ 
तहां राज जल क्रीड़न आरावे । 
जाति इएन्‍्द' सों धूम मचावे ॥ 
ता सर तट बहु ससक निवास । 
होन लगे ते पद सों नास॥ २ ॥ 
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१ हाथी । २ द्वाथी । के समुदाय, कुण्ड हि 





भाषासारसभह--पहला भाग । 
बन्धु वर्ग को लखिके छीन । 
भये तहाँ के सस दुख पीन॥ 
तब्र इक वृद्ध रह्मया तिन माहां। 
सा विचारि के चल्‍या तहां ही ॥ 
ता सर तट इक परवत सान। 
तहों जाय बेख्यो मतिमान ॥ 
जब आया गज का समुदाय । 
बोल्या सब सों सोर मचाय॥। 
अहा मदान्ध मूढ़ गजराज। 
बानी सुन मम सहित समाज ॥ 
ससक अहें हम ससि के दृत। 
पठया हमें अत्रि के पूत॥ 
सुर अनुसासन को सुनि लेव। 
पुनि जा चह्टी करी से एव ॥ 
ससक ससी के प्यारे खास। 
नित प्रति करत हृद्य में बास॥ 
तिनहिं. बधत तुम चरन प्रहार । 
बिनसहिं नित प्रति केक हजार | 
से यह करत महा अ्रध काम | 
तासों सब जेहाी जम धाम || 
जा निज भल्नी चहा तो बारन। 
करहु न या सर ढिग पग घारन ॥ 


४ | 


मे 


६ ॥ 


७ । 


नीति-विषयक इतिहास । र्ऊ 


ऐसे कह्यो कोपि के चन्द। 
याका उत्तर देहु गयन्द' ॥ ८ ॥ 
स॒ुनि गजराज सडर कह्ि दोन। 
बिन जाने हम यह अ्रघ कीन ॥ 
ससि को कहहु छर्में भ्रपराघू । 
हम अति फीने कम्मे असाधू ॥ € ॥। 
अब कबहूँ नहिं या मग ऐशहे। 
अनत कहूँ जल पीवन जेहें ।। 

कहत ससा गज हो अति ज्ञानी । 
देव देव की शझ्ाज्ञा मानी ॥॥ १० ॥ 
चलहु करावहेँ प्रभु को दरसन । 
जासों हाय सकल अघ मरसन * ॥ 
इमि कहि तेहि सर ढिग ले आयो । 
जल कम्पत बिघु* बिम्ब दिखाये ॥११॥ 
लखहु कोप के काँपत ऐसे । 

ग्रबे करत हम सांत विने से ॥ 

है ससांक ' देवन के देव । 

गज ध्यघ किय जाने बिन भेव ॥१२॥ 
सो प्रभु क्षमा करहु पझ्पराधु । 

अ्रब न करेगो करम असाधु ॥ 
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3 द्वाथी । २ संशोधन । ३ चन्द्रमा । ४ छाया, परद्धांई। २ चन्द्रमा। 


प्र भाषासारसंग्रह---पहला भाग ) 


इमि कट्टि गजहिं फेरि ले झाया । 
बुधि प्रताप गुरुकाल बचायो ।॥।१३॥। 
दोहा । 
मानिक मोती द्वीर अ्ररु, जिते रतन जग माहिँ । 
सब बस्तुन को माल जग, मोल बुद्धि का नाहिं ॥४॥ 
प्रबल शत्रु बहु देखिके, बुद्धिमान जो द्वोय । 
ध्रापस में झूगराय के, भ्रापु रदह्दे दुख खाय ॥५॥ 
चौपाई । 

मूसक एक रघ्यो बन माहीं । 

महासाल को बिटप' तहांहों || 

इक दिन ब्याध पसारपो जाल । 

फँस्यो जाय तहेँ बड़ो बिड़ाल* ॥१॥ 

शत्रु बंध्यो लखि प्रमुदित मूसक । 

श्राय लग्यो तहें कूदन दुसक । 

ताछून तहाँ नकुलछ' इक झायो । 

बैठ्यो चहत आ्राखु" कहें खाया ॥२॥ 

तरु ऊपर बैठ्या इक कौसिक' । 

मूसक पअसन करन हित श्रोसिक' ॥ 

तिनहिं देखि से मूस सकाना* । 

तीन काल“ पासहि पहिचानो ॥३॥ 
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१ वृक्ष । २ बित्वाव । ३ नेवत्ना, न्योर | » चूहा। * उल्लू । 
६ भवश्य । ७ धवराया। ८ स॒त्यु, मौत । 





नीति-विषयक इतिहास । टडै 


छग्यो बिचारन मन में साई । 
केसे अब मम जीवन होई ॥ 

भूमि रहत तो नकुज्ञ चबात । 
खात उल्लूक तरुहिं जो जात ॥| ७॥ 


छिपत जाल ते खात बिड़ाल । 
हे विधि करहु कृपा या काल! ॥ 
तब बिचारि सो मूसक ज्ञानी । 
मारजार' सों बोल्यो बानी ॥। ५॥ 


तुम सरवज्ञ अद्दौ मतिमान । 

हम बरनत सो सुनहु सुजान ॥ 
लखि तुब बचन मोद्दि दुख दाहत। 
तासों तुमहिं निकारन चाहत || ६॥ 
पे यह सत्र उभय' सम ओर । 

अरे लखतु तरु अरू बन ठौर ॥ 
तासों आप अ्रभे जो देह । 

ते हम काज करे सह नेहु ॥७॥ 
बंधन काटि छूोटावें आसु' । 

मोद्दिि तजि इनहि करहु तुम नासु । 
तब बिलार निज जीवन ज्ानि । 
बोल्यो बानी तेहि सनमानि ॥| ८॥ 
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4 समय | २ ब्रिज्ञान | ३ दोनों | ४ शीक्र । 


१०० भाषासा रसंग्रह---पहला भाग | 


बन्धु कहे तुम नीके बेन । 

माहि छुड़ावहु तोहि भय है न ॥ 
मूसक मारजार ढिग गयो । 
जालहिं धीरे काटत भयो || € || 


मूसहि लखि बिल्लार की गोद । 

गये उलूक नकुल तजि मोद ।। 
कददत अआखु श्ररि जलदी करहु । 
बन्धन काटह नेकु न डरहु ॥ १०॥ 
गनपति बाहन कहे सुलच्छन । 
तुमहिं बिसासे का कुल भच्छन ॥ 
तासों समय पाय हम तात । 

करव तिहारो बन्धन घात ॥ ११॥ 


इहि बिधि कहत जोति बुधि ठाटत। 
लखत समय कहें बन्धन काटत ॥ 

जब आयो व्याधा ले दण्ड । 

काल सरिस काल्लो बपु चण्ड" ॥१२॥ 


लखि बिलार डरि बोल्यो बेन । 
काटु मित्र नतु प्रान रद्दे न ॥। 
तबहि काटि दुत* बिल में भागो । 
तिमि बिड़ाल भागो भय पागो ॥ १३॥ 
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१ पानक । २ जरदी । 


नीति-विषयक इतिहास । १०१ 


दोहा । 
मूसक बुद्धि प्रताप सो , राख्यो श्रपनो प्रान । 
तासां पण्डित राखिये , साधन काज महान ॥| ६ ॥ 
धन्य दूरदरसी मनुज , धन्य प्राप्त कालज्ञ । 
ते क्रधन्य संसार जे , दोरघसूत्री' अ्ज्ञ || ७ ॥ 
चौपाई । 
रह्यो गांव में सर इक भारी | 
बरसाकाल प्रगम तहें बारी ।। 
जेठ मास होने जल छीन । 
घोवर शआ्राय फसावहिं मीन ॥ १॥। 


वहें कख  बमहिं झनेक प्रकार | 
विज्ञ अज्ञ जिमि जन संसार |॥ 
तहें बरखा रितु बोतत जानी । 
कही दृरदरसी यह बानी ।। २ ॥ 
अ्रब इत रहन उचित नहिं भाई 
चलहु शअ्रनत जहें जल अधिकाई ॥ 
बरखा काल जात सुख पुष्ट । 
ग्राय फँसेहे धीवर दुष्ट ॥ ३ ॥ 
तबहि प्राप्तफालज्ञ कहे इमि । 
श्रबहो सों भ्रकुल्लात भ्रहे किमि। 
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. १ आतल्षसी, शिधिल । २ जल | ३ मगर, मच्छ । 
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१०९ 


भाषासारसंग्रह---पहल्ला भाग | 


जबे सबे वह या थल एऐशहै। 
तब करिहें जो डचित दिखेद्दे ॥ ४ ॥ 
कह्दत दीघेसूत्री यद्ट ऐसे । 
ब्रथा बिचार करत सब केसे ॥ 
इत रहिये तजि करतब धम्म । 
जहँ जेहेँ तहँ जेहे कम्मे || ५ |। 
कर्म लिखी सब हेहे बात । 
ताते' करतब अनुचित तात ॥। 
बचन दुहन के सुनि ता ठौर । 
गयो दूरदरसी जल श्र | ६ ॥ 
लघुजल धोवर जाल पसारी । 
फेंसे मीन जे रहे दुखारी ॥। 
प्राप्त कालबित मति दृढ़ धरि के । 
रह्यो जाल को कोन पकरि के |। 
जब धीवर सो जाल्ल निकारी । 
तजिके कोन गयो मधि बारी ॥ 
मत्स्य दीघेसूत्री मधि जाल । 
इमि सूरख बिनसहिं ततकाल ॥ ८॥ 
दोहा । 
तासों दुख सुख आगमहि , देखि कीजिए काम । 
नातरु श्रति दुख द्ोत है , सीस धुनत परिनाम ॥८॥ 


नीसि-विषयक इतिहास । १०३ 


सठ नर बहुत प्रसंसि के , मूरख को जग माहिं। 

ताका सरवस हरत हैं , यामें संसे नाहिं || <€ ॥ 
कुण्ड लिया । 

ले ग्रस्तफल काक इक , बैठा तरु पें जाय । 

अज्ञ मुदित तेहि देखि तहेँ, सिव' झ्ायो इक धाय | 

सिब आया इक धाय, बेठ तरु तर यह बोले | 

धन्य काम तुम कामरूप, तव सुकृत अमोलो ॥ 

मोहि प्यारी तुब गिरा, सुनत फूलो से मुद गहि । 

बोल्यो तब फल गिययो, मुदित सिब भाग्यो तेदहि लहि ॥ 

दोहा । 

इमि मूरख नर बुद्धि बिन , सुनि दु्जेन की बात । 

निज हित अनहित भूलिके, होहिं नष्ट धन तात॥ १० ॥ 

मूरख कोउ कारज करी , पूरो एकु न होय । 

बुध साथे सब काज कों , बिना प्रयासहिं साय ॥ ११ ॥ 
कुण्डलिया । 

हरि लोहा पखर * परपरो, तेहि दख्यो इक बिप्र । 

टेरि करी बिनती घनी. द्विज तेहि काढ़पो छिप्र” ॥ 

द्विज तेदि काढ़पो छिप्र, तबे से चाह्मो भच्छन । 

डरि वह बोल्यो अज्ञ, सिंह तुम नीति विचच्छन ।। 

हम कीने उपकार, खान चाहत तुम बनि श्ररि । 

यह फाउ बिधि नहिं उचित, कहे चित में समुझहु हरि ॥१॥ 


१ सियार, गर, गोदड़ । ३ श्रम | ३ पिंजरा | ४ जहदी |. 


१०४७ भाषासारसंग्रह--पहला्भाग । 


मूरख ते दोड तहँ तब, करन चह्दे मध्यस्थ । 
चले हरिन पण्डित लख्यो, सो लखि भग्यो अखर्थ || 
से लखि भग्यो भ्रस्वस्थ, टेरि हरि अमे दई तब । 
हमि बोल्यो सग विहंसि, बिप्र सो सुनि हवाल् सब ॥ 
माोहि दिखाड जिमि बंध्यो, रहे! सब कहहूँ देखि चख । 
दुज तिमि किय जब भग्यो, हरिन कहि भागहु मूरख ।॥।२॥ 
दोहा । 

इमि मग पण्डित ने रख्या, निज अरु द्विज को प्रान । 
खुलिके पुनि बन्धन परपो, नाहर मूर्ख प्रधान ।। १२ ॥ 
नास॑ खल्ल उपकार कह, वस्तुद्दि पाय बिचार । 
उपकारी अनद्वित करत, खण्ड खण्ड निरघार ॥ १३ ॥ 
दुष्ट साधु रूपहु धरे, करिय नहीं विश्वास । 
तेहि विश्वासे होत दुख, वरनत गिरिघरदास ॥ १४ ॥ 
चेापाई--रहा ब॒द्धबनपति' इक बन में | 

कृसतन चलन ताब नहिं तन में ॥॥ 

भ्रसन हेत वह करि चतुराई । 

बेठो नदी निकट सठ जाई ॥ 

कुस समेत मनिकड्ठटन ले कर । 

 निक्कट पड्ड : अ्रति जहेँ न कड़े नर । 

इक दुज आवत लखि इमि बोलो । 

लेहु बिप्र यह दान अमाोलो || २ ॥ 
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ीकाननाग--कन-न५+न-- अल का चिता 


१ सिंद । २ कीच । 





नीति-विषयक्र इतिहास । १०४ 


दुज बरनत तुम नर कहें भच्छत । 
माहि न प्रतीति दोति ढिग गच्छत ॥। 
बोलो बाघ साँच यह भाई । 

नर नाहर को किमि पतिश्राई ॥ ३ ॥ 
हम ते हैं खभाव अघकारी | 

जनमहिं सों सग मनुज अहारी ॥ 

पे बहु काल गयो मोहि बन में। 

मिल्ते वशिष्ठ कृपा करि गन में ॥ ४ ॥| 
तिन मोहि ज्ञान दिया बर भेव । 

तब सों तजा सकल अ्रघटेव ॥ 
अ्रमसन' ब्रत करि अब हम बेठे । 
तपबल पर जोति महेँ पठे ॥ ५ ॥ 
हैं इक कड्डन पास हमारे । 

देत तुमहिं लखि अधन दुखारे | 


सुनि दुज अ्रज्ञ लोभ द्वित धाया । 
परपो पड्ढ तब केहरि खायो ॥ ६ ॥ 
दोहा । 


सिंह छली विश्वास ते' , विप्र परयो ता मुक्ख । 

यासों दुष्ट विश्वास का , करहिं लहहिं ते दुक्ख ॥१५॥ 
बन्धुन में श्ररु नूपन में , जेसे द्वोय ब्रिराघ । 

से इनकी उनकी करी , दुष्टहि नित यह साध ॥१८॥ 


व >नम०»०का» ऋ७ “या «3७० भामानन+ऊमाम्मे आकामाक 


) अभ्रनाह्वार । 
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१०६ भाषासारसंग्रह--पहला भाग | 


चोपाई | 
एक दीप के खग को पाल्चक । 
रह्यो हंसवर 'श्ररिकुल घालक | 
से इक दिवस सभा आसीन । 
सोभ्यो पच्छिन सह बल पीन ।॥।१॥ 
तहँ बक एक आसु चलि आयो । 
हंसराज पग सीघ्त नवायो ॥ 
बैठा नृप की आज्ञा पाय । 
तब तासें बोलो खगराय ॥| २ ॥ 
कहु बक नई देस की बात । 
बोल्यो तब वह वपु श्रवदात' ॥ 
अ्रहे भ्रपूब बारता एक । 
सुनहु करहु पुनि धरि नृप टेक ॥३॥ 
में देसाटन करत महीप । 
गयो लखन हित जम्बूदीप ॥ 
फिरत मिले तहँ के खग मोहिं । 
ते इमि बोले मो कहूँ जाहिं॥ ४ ॥ 
को तूं बक है कहँ से आयो । 
तब हम अपने हाल सुनायो॥ 
महाराज का नाम बखानो । 
तिनके देस बसत मोहि जानो ॥५॥ 


$ श्वेत, सफूद । 


नीति-विषयक इतिहास । १०७ 


तब तिन क्यो मोहि गुन मान । 
देड दोपन में सुन्दर कान ॥ 

तब हम कटद्मों दीप मम जाई । 

ता सम यह कि छुद्र मदि होई।।६॥ 
स्वर्ग अधिक मम देस रसाल । 
इन्द्र अधिक भूपाल मराल ।। 
सुनि ते परम कापि बल छाए । 
नाथ माहिँ मारन द्वित धाए ॥७।॥। 
स्वामी मोर मोर महराज । 

तेहि निन्दत पापी सिरताज ॥। 
कहें को अ्रद्दे हंस वद्द भूप । 
कौन दीप वह स्व सरूप ॥८॥ 
इमि कहिि की बहु बिधि दे त्रास । 
माोहि ले गए सार के पास ॥ 

तहें देखे खग वृन्द सुभेख । 
सेवहिं प्रभुहिं हरहि जिमि लेख ॥<॥ 
गृद्ध वृद्ध इक मन्‍्त्री तासु । 

मोंहि देखि से बोल्यो आसु ॥ 

रे बक, हंस भूप तुव जीन | 
मनन्‍्त्री मुख्य तासु है कौन ॥|१०॥ 
तब हम कटद्यो सुनहु खगराज । 
चक्रवाक मन्त्री सिरताज ॥ 


१०८ 
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$ चक्वा । २ मोर । ३ मोर । ४ तोता, सुग्गा । 


भाषासा रसंग्रह--पहला भाग । 


सुनि सा कहद्दे ताहि हम जाना । 
है मम देसी काोक' सयाना ॥|११॥ 


इतने में सुन बोल्यो ऐसे । 

हंसहि खगपति पदवी कैसे ॥ 
केकीपति * तुम सनभुख फेकी । 
समरथ अपर भूप कहिवे की ॥१२॥ 
तब हम कहा कहा जग माहीं। 
एकहि होत शरर नृप नाहीं ॥। 

जो मन में घमण्ड अधिकाई । 

ते मम प्रभु सो करहु लराई ॥१श॥ 
पहँसि बाोल्यो तब से खगराज । 

कहु निज नेपहि सजे रनसाज ॥ 
तब हम कहद्मयो कहत हम जाय । 
तुमहु देहु निज दूत पठाय ॥१४॥ 
सुनि सो कहत मोर मति मौन । 
दूत द्ोय तित जेह्टे कान ॥ 

गृद्ध दह्यौ हैं दूत अनेक । 

विप्र उचित पठवन सवित्रेक ॥१५॥ 
तब सिखि' सुकहि" कहां बक संग । 
जाय कहहु नप चाहत जंग॥ 
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नीति-विषयक इतिहास । १०८ 


इमि सुनिके मयूर की बानी । 
बेल्यो कीर! सुनहु विज्ञानी ॥१६॥ 
हम जेहैं बनि दूत सुढंग । 
पे नहिं यह बक खल के संग ॥ 
खल की संग करे जो साधु । 
बिनसे अवस बिना शभ्रपराधु ॥१७॥। 
दाहा । 
सज्नन पावत दुःख हैं , पाप करत खल ज्ुद्र । 
रावन ने सीता हरी , बाँध्याों गया समुद्र ॥ 
चोापाई । 


हंस काक इक पादप ऊपर । 
रहत रहे काउ काऋ न भू पर ॥ 
तहाँ बीर काउ धनु सर धरे । 
सेाइ रहे से।ई तरू तरे ॥ १८॥ 


ता मुख धूप परी त्रिन छाय । 

निरखि हंस उर उपजी दाय ॥ 

पच्छ पसारि धूप दुख लोपो । 

से। लखि के खल बायस * कापा॥ १<€॥ 
खुल्यो पथिक मुख लखि बिट'* करि के | 
भाग्यो दुष्ट महा डर घरि के ॥। 
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१ तोता । २ कावा । ३ बिष्ठा, बीट । 


११० 


 थ लड़ाई । 





भाषासारसंग्रह---पहला भाग । 


से सकोाप डठि लख्याो मराल । 

सर हनि हत्यो न जानत हाल ॥२०॥ 

तासों नहिं जेहीं बक संग । 

तब हम तेहि इमि कटह्मो सु ढड़ ॥ 

सुक तुम मित्र कहत है। कैसे । 

तब वह हमसे बोल्यो ऐसे ॥२१॥ 
दाहा। 


तुमरी दुजेनता सबे , जाहिर बचन प्रताप । 
जे देड नृपवर बेरतरू , बीज रूप हैं आप ॥१८॥ 


चौपाई । 
तब सोहि बिदा किये बिधि आछे। 
सुकह॒आावत हेहै पाछे ॥ 
यह सब बात हृदय महँ शआानिय ।| 
करिय उचित चित में जो जानिय ॥२२॥ 
सुनि बक बचन गृद्ध यह बोलो । 
यह खल्न बिग्रह' हित मद्दि डालो ॥ 
बथा बात में कहा लराई। 
पे यह खल सुभाव प्रभुताई ॥२३॥ 
दाहा । 


गुरु सिच्छा माने नहीं , नहीं कोड सों नेहु । 
कलह करे बिनु बातहीं , मूरव लच्छन पहु ॥१७॥ 
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नोति-विषयक इतिहास । १११ 


चौपाई । 
इतने में सो मोर पठायो ! 
कीर मराल द्वार पें आयो॥ 
द्वारपाल ने नूप सो भारख्यो। 
हंसन तेहि देखन अ्रभिलाख्यो ॥| २४७ ॥ 
बास करायो दूजे भौन । 
मन्‍त्री संग एकान्त किय गौन ।। 
तहें लाग्यो करतव्य विचारन । 
चक्रवाक तहँ कहत मुदित मन ॥| २५ ॥ 
प्रथम दुगे, सजि सब रनसाज । 
तब दूतहि बोलहु नरराज ॥। 
सुनि खगेस सारसन बुलाय । 
सजहु दुग यह क्यो बुकाय ॥ २६ ॥ 
तब तिन सज्यौ दुग का साज । 
क्यो तयार सबे महराज ॥ 
इतने में मराल के द्वार । 
खाये बायस को सरदार ॥ २७ ॥ 
कीाटिन काक संग में लिये। 
खगपति मिलन मनोरथ किये ॥ 
द्वारपाल बरनयो नृप पास । 
चह्यो बुलावन हंस अतन्नास ॥ रे८ ॥ 
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१ किक्षा, काट । 





११२ 


१ सेबक । 





भाषासारसंग्रह--पहला भाग । 


कोक कहे वह थलचर पच्छो | 

नहीं बिख्ास जोग परपच्छी ॥ 

राजा कहे दूर सों पश्रायो । 

समुक्ति राखिहें चहिय बुलायो ॥| २€७॥ 


तब मन्त्री बोल्यो मन भायो | 

सुकह बुलावहु दुर्ग सजायो ॥ 

तब नृप कट्यो भ्रद्य! सों तत्र । 

काक कौर दोड लावहु अन्र ॥| ३० ॥ 
तब ते गए हंस के पास । 

बोलो सुक तहेँ इमि गत त्रास ॥ 

है हे राजहंस कुलद्वोप । 

हुकुम करत तोहि मार महीप ॥ ३१ ॥ 
जा जीवन की इच्छा होय । 

आ्राय चरण मम बन्दहु दोय ॥ 

जी जमलोक जान की चाह | 

ते तजि सेन लरहु खगनाह ॥ ३२॥ 
सुनत हंस वह महा रिसायो । 

काक सुकहि तब मारन धायो ॥ 

मन्त्री कोक धरम गुनि बरज्यो । 
फिय्यो दृत सुक हँस बिसरज्यो ॥ ३३ ॥ 
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नीति-विषयक इतिहास । ११३ 


भूपद्धि जाय कथा सब बरनी । 
लग्यो मयूर बिचारन करनी |। 
तबे सभा महेँ मन्त्रो गिद्ध । 
कहत हंस से जय नहिं सिद्ध ॥| ३७ ॥। 
प्रथम बलाबल सोंचि समस्त । 
तब रन करे होइ अ्रि अस्त |। 
भूप कहे सम रन उच्छाह । 
भड़ करहु जिन पण्डित नाह ॥ ३४५ || 
इमि कहि साोधि लगन दल संग। 
चलयो लरन दछित पूरि उमड़ ।। 
लग्या हंस को पुर नियराय । 
देर करपो अरि आगम घाय ॥| ३६ ॥ 
हंस लग्यो तब करन बिचार । 
'बोल्यो काक सुनहु सरदार ।। 
दुर करकु काकहि मति मान । 
यह रहि करिहे घात महान || ३७ ॥ 
सा मराल नहिं मानी बात | 
राख्यो काकहि गुनी न घात ॥। 
कहत कहहु हब चलि अरि आयो | 
कीजे कटह्दा हाय मन भायो।। ३८॥॥ 
काक कहे जन लॉ वह आय । 
नहिं घरे मम दुगहि धाय ॥ 

प्र 





१६१४ 


१ आज्ञा । 


भाषासा रसंग्रह---पहल्ला भाग | 


तब लो' वीरन देहु निदेश' । 

बढ़ि मारे दल रहे न सेस ॥| ३७ |! 
बोलि सारिसादिक सेनेस । 

बधहु परहिं दिय हंस निदेश । 

ते तब बढ़ि मयूर दल भारी । 

कियो खिन्न बहु भट बलधारी ॥ ४० ॥ 
दुखित मयूर गिद्ध सों बोलो । 

मन्त्रो को करतब्य अमोलो | 

गिद्ध कहे हम प्रथम बखानी । 

तब तुम साहस बस नहिं मानी ॥ ४१ ॥ 
ताका फञ्ञ यह है महराज । 

ध्रब का पूछत करतब्र काज ॥ 

तब बहु बिनय मोर ने करी । 

गिद्ध बिदँसि बोल्यो तिहे घरी ॥ ४२ ॥. 
करहु न भे अरि आलसवन्त । 

जै देहें तेहि मारि तुरन्त ॥ 

तासों सिप्र साजि बर सेन । 

रोधहु दुर्ग लरहु जगजेन ॥। ४३ ॥ 
इमि ते देऊ इंस मयुर । 

छरे समर बर रिस धर सुर ।। 
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नीति-विषयक इतिहास । ११५ 


ताछून काग दुष्टता छाय । 

हंस दुर्ग दिय आग लगाय ॥ ४४ ॥ 

तब सब डरि मराल सेंनेस । 

कूद कूद किय बारि प्रवेस |। 

हंस सुभाव मन्दगति आप । 

चलि न सक्‍यो जो पावे आप" ॥ ४५॥ 


सारस सेनापाल सुढंग । 

सेोउ रहो राजा के संग || 

हंस कहे तुम प्रविसह॒ जीवन * । 
सारस अपनो राखक्ु जीवन ॥ ४६ ॥ 
सैनप कहे जात जहँ नाथ । 

जन तन मन घन ताके साथ ।। 
तुमहिं दयागि जेहों किमि सखामी । 
हां: सदाहि को हों भ्रनुगामी ॥ ४७ ॥ 
इतने में मयूर सेनेस । 

अआयो कुक्कुट बली बिसेस ।। 

लग्यो हंस का करन प्रहार। 

सारस तेहि श्रायो बहु बार ॥ ४८॥ 
बहुरि बिकल लखिके खगराई । 
सेनापति कीनी चतुराई ॥ 
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१ जल । २ पानी । ३ में । 


११६ भाषासा रस ग्रह---पहला भाग। 


निज पच्छन अन्तर करि हंस । 

डारयो सागर खग श्रवतंस ।। ४<ू ॥। 

पुनि लरि ते सेनापति दोऊ । 

मद्दि पे परे न जीवन काऊ ॥ 

स्वामी हित निज ट्यागी देह । 

धन्य धन्य सारस बुधिगेह ।। ५० ॥ 

द्ाहा । 

इमि बक कोीनी दुष्टता , वृथा कलह शअरज्ञान । 
गया इंस को राज सब , परपच्छी सनमान || २०॥ 
जो परपच्छी पुरुष का , मनुज करत विश्वास । 
से। पावत द्रुत नास दै , जानहु गिरिधरदास ॥ २१॥ 





नीचह्ि देइ न उच्च पद , ताकों समुक्ति श्रजोग । 

नीच बढ़ावहिं जे जगत , दुख पावहिं ते ज्ञोग ॥ २२ ॥ 
चौपाई । 

इक मूसक ले निज मुख मीच । 

डड़ो काक काउ शअबर' बीच ॥ 

ताके मुख सों मूसक गिरयो । 

लखि मुनि हियो दयापन थिरयो ॥ १॥ 

आखुहि पालि कियो श्रति पुष्ट । 

इक दिन लख्यो बिड़ालहि दुष्ट ॥ 


3 झाकाश । 


नीति-विषयक इतिहास । ११७ 


भागि सभे मुलि के ढिग आयो | 
तब तिन ताहि बिड़ाल बनायो ॥ २ ॥ 
इक दिन स्वान देख सो डरपो। 
तब मुनि ताकहें कूकुर करपो।॥। 
से लखि सिंह भग्यो भय पाय। 
तब दोनो तेद्चि बाघ बनाय ॥ ३॥ 
ताहि देख मुनि ढिग सब जगजन । 
इछ्दि विधि बिहसि करहिं सब बरनन ।॥। 
यह मूसक मुनि सिंह बनायो। 
से सुनि के वह झाखु रिसायो ॥ ४ ॥ 
इहि विघात चिंतो मन माहों। 
जबलों यह मुनि मरिहें नाहीं | 
तबलां जाय न यह शअ्रपबाद । 
तासाों चाखहूँ मुनितन स्वाद ॥ ५॥ 
यह बिचारि मुनि भ्रच्छन धायो। 
तब तिन पुनि तेद्दि आखु बनायो ॥ 
यासां नीचद्धि बर पद दान । 
उचित नहीं चित गुनह सुजान ॥ ६ ॥ 





दाहा । 
बचहत लोभ करिये नहों , कोने होत बिनास ! 
लालच सो दुखमूल है , बरनत गिरिधरदास ॥ २३ ॥ 


श्श्८ भाषासारसंग्रह----पहलला भाग । 
कुण्डलिया । 


दुरमति लोभी ऊंट इक , तप बिधि सों बर लीन । 
ग्रीवा जाजन चार की , हरख्यो बुद्धिबिहीन ॥ 
हरख्यो बुद्धिबिहीन बेठि बन के फल चास्थ । 

सैन करदि जब तबह्डि ग्रीव कन्दर महें नाख !। 
इक दिन तामधि स्थार लग्यो गर कादन द्रुतगति । 
जचलीों काढ़े कंठ मरयो तबलें बह दुरमति ॥ १ ॥ 


दोहा । 


यासों लोभ करिये नहों , जामें बिपति अपार । 
लोभी को बिस्वास नहों . करें कोऊ संसार ।| २७॥ 


बन्धु बन्धु जहें परस्पर , सूरख केरहिं बिरोध । 
तहां छली परि मध्य में , हरहिं धनहिं अभ्रघसाध ॥ २५॥ 


कुण्डलिया । 


मग पूआ की पोट इक परी रही बन माहिं । 

दर सिंहन ने से लद्दी, कगरे अबुध तहांहिं | 
भगरे प्रबुध तहांहिं जोन जीते सो पावे । 

देोऊ घायल लरि परे ताब नहिं कान उठावे ॥ 
तिनकी लखि यह दसा भाय तिन मध्य स्वान ठग । 
ले भागा से पोट परे रहि गए दोऊ मग ॥ १ ॥ 


नोति-विषयक इतिहास । ११<€ 


दोहा । 
'सात दीप अरु सिंघु सब , मन्दर मेरु पहार | 
सेसहिं इता न भार हे , जिते क्ृतप्नो भार ॥ २६ ॥ 
नहों क्तन्नो का कबहं , मनुज करे बिस्थास | 
दुख पावत बिस्वासि के , व्याल पालि जिमि पास ॥ २॥ 
चौपाई । 

रहद्यो कतप्नी इक दुज दुष्ट । 

हिंसक पाप करम रत पुष्ट | 

से इक दिन मारत बहु जीव । 

निकरि गयो बन में ध्यघसीव ॥ १ ॥ 

तहँ इक शज हंस गुनगैन । 

दुजद्ि देखि यह बोल्यो बैन | 

आपु बिप्र मम धाम पधारे। 

श्राज प्यहें घन भाग हमारे || २॥ 

तातें रहहु कछुक दिन पास । 

तब ता ने नित कियो निवास || 

हंस दुजद्धि भाजन करवायो । 

सब बिधि मोद कियो मन भायो ॥ ३॥ 

बहु दिन रहि दुज चाह्यो जान । 

इंस देखि तब कह्मो सुजान ॥ 

जो इच्छा होवे से! लेहु । 

'तंब तुम जाहु आपुने गेहु ॥ ४ ॥ 


१२० 


भाषासारसंग्रह-- पहल्ला भाग । 


दुज बाल्या मो कहें घन दोजे । 

हंस कहे मन इच्छित लीजे ॥ 

मेरा मित्र निसाचर श्रहे । 

इत से। वह जाजन पर रहे | ५ ॥ 
ता ढिग जाय महा धन लेहु । 

सुनि द्विज तहाँ गयो सहनेहु ॥ 
जाय छाई मनि अपुने भार | 

आये बहुरि हंस श्रागार ॥ ६ ॥ 
कह्मों ग्राजु निसि रहि तुव भौन। 
भार मित्र मैं करिहें गोन ॥ 

तब तेहि सादर राख्यो हंस । 

सायो रन अधघीभ्रवतंस ॥| ७ ॥ 

मन में बिप्र बिचारपों ऐसे । 

अ्सन बिना मग कटिदह्दीं कैसे !। 

है यह खग सुमांस श्ररु पुष्ट । 

इमि बिचार तेहि मारपो दुष्ट ॥| ८ ॥' 
चलल्‍यो प्रात ले धन की सोट । 

सतक हंस सह ब्राह्मण खाट ॥ 

तहाँ मराल लख्यो निजिचारी । 
ध्याय मित्र की दशा निहारी ॥ <€ ॥! 
जानि मित्र पापी को करम । 

मग तेद्धि जाय हनयो गुन धरम ॥ 


नीति-विषयक इतिहास । १२९ 


किया बिलाप मित्र हित भारी । 
तबहि तहॉ श्राये पविधारी' ॥| १० ॥ 
दे।हा । 
मरा मराल धरा परा ब्राह्मण दुष्ट समेत । 
रोवत देख्यो राक्षसहि, मित्र धरम घुर हत ॥ २८ ॥ 
चौपाई । 
प्रमत शारिके हंस जिबाया। 
उठि निसिचर को कंठ लगायो ॥। 
सतक बिप्र छसि बोल्यो ऐसे । 
दुज मप्त सखा मरयो यह कैसे ॥ ११ ॥ 
बहु प्रकार वासब सो कट्दी । 
तत्र तिन दुजद्धि जिवायो सही ॥ 
उख्यो बिप्र लखि हंस सुजान | 
अड़ लाय किय रूदन महान ॥ १२ |॥ 
कोने बिदा पूजि बहु साय | 
धाया गृह दुज लज्जित हाय ॥ 
तब सक्रादि सबे सुखून्द । 
कही हंस की जे सानन्‍्द ॥ १३॥ 
देहा । 
हंस इती नेकी करो , तऊ बिप्र श्रधघ कीन । 
याही से न कृतन्नि का , बिखाप्हिं मतिपीन || २€॥ 
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3 राजा इन्द्र । २ पृथ्वी । ३ राजा इन्त्र । 


भाषासारसंग्रह--- पहला भाग | 


दुज दुरजन अनहित करपो , मस्तक छेदन जोग। 
खग सज्जन छितही करो , धन घन सज्जन लोग ॥ ३०॥ 


मूरख सिच्छा ना करिय , कब सुचबुध मन साध । 
हित बातहिं मान नहीं , उक्तटी करहि बिराघ ॥ ३१ ॥ 
चापाई । 

रह्यौ महा बट तरु बन माहीं । 

निवसहिं खग रचि नीड़ ' तहाही ॥ 

एक समय बरषा के काल । 

भई बिपिन में वृष्टि बिसाल ॥ १॥ 

ता तरु पै कपात * बहु तोते। 

. रहे मुदित खाते महँ सोते ।। 

बानर बन्द अवुध बिन धाम | 

इत उत फिरत न सुखमय ठाम ॥ २॥ 

खड़ भए तहं तरु ढिग श्राय । 

कम्पित गात दुखी समुदाय ॥ 

से लखि दया पच्छियन लागी | 

बोले बचन कपिन श्रनुरागी || ३ ॥ 

बानर तुम मूग मण्डन सुच्छ । 

नर सम बिग्रह अ्धिकी पुच्छ 

किसि ऐसे बन फिरत बिहाल ॥। 

नहिं घर बिरचत सुख सब काल ।॥| ४॥ 
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१ घोंसला , खोला । २ कबूतर । 


विदुरनीति । १२३ 


देखहु हम खग सब बिधि हीन । 
चेंचन तृन बटोरि घर कीन ॥ 
तासों काड विधि धाम बनाय । 
सुख सों निवसहु दुख सब जाय ॥५॥ 
सुनि मूरख कपि हित नहिं मान | 
हँसी करत समुझे रिसियाने ॥ 
बरसा काल बिगत सठ धाए । 
तेड़ि खगन के नीड़ गिराए ॥६॥ 
दोहा । 
तासों सूख न सिच्छिये, उलटो करत बिगार । 
नास्तिक हित उपदेश सों, खण्डन हेत तयार ॥३१॥ 





विदुरनीति& 
देहा । 


कर्म लिखी से होय है , यह सम्मति निर्धार | 

पे अपने भरिसक करिय , कुल रच्छन व्यवहार! ॥१॥ 
तासों चित दे सुनहु न॒प , राजनीत सह प्रीति। 

पुनि मन इच्छत कीजिया , जिमि न डहोय अरिभीति * ॥२॥ 
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# बाबू गोपाल चन्द्र क्िखित । 
३ निर्धारण, निश्चय, निणेग। २ शजन्नु का भय । 
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१२४ भाषासारसग्रह--- पहला भाग । 


जा नृप बृम्ति बलाबलहि , करत समर अरु साम' । 
से पावत सुख जगत में , नातरू दुख परिनाम ॥३॥ 
काउ काज आरम्भिए , करिये प्रथम बिचार । 

सब प्रकार दृढ़ समुक्ति तब , तेद्दि करिये निधोर ॥४॥ 
राजा साहत राज सों , साहत नृप सों राज । 

बन बनपति' सों साोहतेो , बन सों बनपति श्राज ॥५॥ 
कुदसित नृप को सड़ लह्दि , पावत प्रजा बिनास | 

गाहूं सड़ घुन पिसत जिसि , बरनत गिरधरदास ॥६॥ 
नरपति नसत कुमन्त्र' सों , साधु कुसंगहि पाय । 
बिनसत सुत अति प्यार सों , द्विज बिन पढ़े नसाय ॥७॥ 
बारनारि' लज्जा सहित , ल्ाज रहित कुलनारि । 
दुज॒ अतुष्ट सन्त॒ुष्ट नप , ए सब नष्ट बिचारि ॥८॥ 
मन्त्रवान बिख एक को , नासत किए प्रयाग । 

नसत देख सब आसुही" , नृप कुमन्त्र के जाग ॥<॥ 
साखत पोाखत जलहि जिमि , समय पाय के सूर* । 

तिमि प्रजान बरते नृपति , दाड दिसि सुख भरपूर ॥१०॥ 
करे न बंधु बिराध कों , बिपति जान परिनाम । 

बंधु बेर रावन मरो , सो नृप होय न छाम ॥|११॥ 
आमद सों कमती खरच , राखे समुक्ति नृपाल | 

से अति सुख पाबे सुमति , बाढ़े कास बिसाल ॥१२॥ 

३ संप्राम । २ संधि, मेल मिलाप | ३ वनस्पति | ४७ खेोटी सम्सति । 
९ वेश्या, गशिका । ६ शीघ्रही | ७ सूर्य । 


अमका-नलजफमबनभ-तनगणण “या. 


विदुरनीति । १२५ 


जौ अरि' प्रबल निहारिये, मिलि जेये हित होय । 

समेै पाय तिहद्दे नासिये, बलि बासव * गति जाय ॥१३॥ 

अरि अरि को लखाय के, लखिय तमासा आप । 

तिनके बिनसे जाय दुख, जिमि बिन प्राचिछत पाप ॥१४॥ 

पावक बैरी रोग रिन, सेसहु राखिय नाहिं | 

ए थोड़े हु बढ़हिं पुनि, महा जतन सों जांहि ॥१५॥ 

कुल राखिय तजि एक कों, कुल तजि राखिय ग्राम । 

देस हेत ग्रामद्दि तजिय, आतम हित सब ठाम ॥१६॥ 

अरब बरनत नृप आदि के, लच्छन कुरुकुलदीप । 

भ्नो बुरा जाने जतन, जाहि जतन अवनीप ॥|१७॥ 
राजा लक्षण । 

सावधान निज राज में हित अनहित पद्चिचान । 

पर छिद्रहि जे लखत सो, नृपसत्तम" बुधिवान ॥१८॥ 

अलस' प्रमादी* राग गति, नीत न देखत जान । 

डर सद* असद'” बिबेक नहिं, अधम अवनिपति तीन ॥१८॥ 
मन्‍्त्री लक्षण । 

स्वामीहित इच्छा सहित , सावधान सब कार | 

राखै प्रजा समोद सो , मंत्रिन को सरदार ॥२०॥ 

जे! लालच मय भीरु सठ , स्वामी हितद्दि न चाह । 

से| मन्त्रिन में श्रधम तेहि , नहिं राखे नरनाह ॥२१॥ 
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३९ शबञ्र । २ राज़ा इन्द्र |३ देख कर | ७ राजा । * भ्ति उत्तम, 


औऋठ्तम | ६ आलसी | ७५ भ्रसावभान । ८ भन्ञा | ६ बुरा । 


१२६ भाषासारसंग्रह-- पहला भाग । 


अिमक जन काना 5» ०० 


सेनापति लक्षण । 
शस्त्र शासत्र जाने सबे, ज्यूहादिक में दच्छ । 
स्वामी हित इच्छत साई, सेनपाल दे स्वच्छ ॥२२॥ 
हृदय भीरु जाने नहीं , आयुध' को ब्यवहार । 
से सेनापति अधम तेहि, नहिं राखे सरदार ॥ 
सूर लक्षण । 


बीर बल्ी दुसमन समन; मुरै न शत्रु हजूर । 
तृनसम असु” जसु" रतन सम; जो समभे से सूर ॥२४॥ 


कादर लक्षण । 


समरसस््र॒ सन्मुख निरखि, तके भीत* भरि नेन । 

से कादर संसार में, आदर जोग श्रहे न ॥२५॥ 
कामदार लक्षण । 

जतन करत नित डदय को, स्वामी सुखद अनंत । 

जल्ल घन घरन बढ़ावता, कामदार बुधिवन्‍न्त ॥२६॥ 

निन्र हित चाहत पापमति, आलस स्वामी काम ! 

नासे बित्त* बिचार बिन कामदार अघधाम ॥२७॥ 
दानाध्यक्ष लक्षण । 

धमंवनन्‍्त लालच रहित, पण्डित मूर्ख बिबेक । 

दानाध्यक्ष प्रधान सो, चहद्दे भूप को नेक ॥२८॥ 





$ सेना का क्रम से सज्ञाना इत्यादि । २ दृ, चतुर। ३ श्र 


४ प्राण । € यश, कीति ।! ६ भय, ढर । 5 घन । 


विदुरनीति । १२७. 


अबिबेकी कलही कुटिल , मूरख लालचवन्त | 

ऐसा दानाध्यक्ष नहीं , करहिं चतुर छितिकन्त' ॥ रे ॥ 
उपराहित लक्षण । 

बेदविज्ञ पण्डित सुधर , धरमशाद््र सम्पन्न | 

नपहित चतुर बिवेकमय , सो उपराहित धघन्न॥ ३० ॥ 

मूरख धम बिवेक नहिं , निजपूजा सों काम । 

से उपराहित अ्रधम है , बंचक' ताका नाम ॥ ३१ ॥ 

दूत लक्षण | 

बाकचतुर बुधिमान बर , कहे यथारथ जोन । 

गिरिधरदास बखानिये , दूत सिरोमनि तान ॥ ३२ ॥ 

भय सो खामिसँदेश जे। , कहि न सके पर पास । 

अपटु" लालची दूत सा , तजिये गिरिधरदास ॥ ३३ ॥ 
सेवक लक्षण । 

चेष्टा ' में मन को गुने , करे अचल हे काज । 

ऐसे सेवक चाहिए , सुखी हे।य नरराज ॥ ३४॥ 

प्रभु इच्छा बूमे नहीं , करे और की और । 

से सेवक में अधम है , धूतंन का सिरमार ॥ ३५॥ 
सारथि लक्षण । 

परसर' वारे* चालि रथ , शत्रु दाहिने होय । 

भापुद्धि रथिद्धि बचावइई , श्रेष्ठ सारथी साय ॥| ३६ ॥| 


३ राजा | २ पुरोहित | ३ ठग । ७ सुखें। € प्रयत्न, उद्योग, कस; 
३ शत्रओं के बाण । ७ नित्रारे, दूर करे । 





१२८: भाषासारसग्रह--पहल्ला भाग । 


जो रनभीरु अबूक गति , करि न सकत बस मीच । 

बारि सकत परघात' नहि , तान सारशी नीच || ३७ ॥ 
वेद्य लक्षण । 

वृद्ध होय सुन्दर सदय , आयुर-बेद निधान | 

देस काल आकृत गुने , सो है बेद प्रधान ॥ ३८॥ 

नहिं निदान * जाने कल , नहिं जाने उपचार । 

वृथा तक करि श्रसु दरे , अधम बेद्य निरधार || ३€ ॥। 


गवेया लक्षण | 


जाने राग बिभेद अरु, सुर तालादिक ज्ञान । 

सचमन मोहित बिधि धरे , गायक साइ सुजान ॥ ४० ॥ 

राग रूप जाने नहीं , नहिं सुरताल मिलाप | 

से। गायक महेँ अधम है , निज इच्छा आलाप || ४१ ॥ 

कवि लक्षण । 

झलंकार रस नायका , छुन्द लक्षणा ब्यंग । 

जा जाने प्रस्तार सब , से कवि गुनिय सुढंग ॥ ४२ ॥ 

छनन्‍द रीति ना जानई , नहि साह्दित को ज्ञान । 

निज इच्छित कविता रचे , सो कवि अधम प्रमान || ४३ ॥ 
ज्योतिषो लक्षश । 

ज्योतिष विद्या में निपुन , प्रश्न बखाने सत्त । 

गणित किये हस्तामलक , जो जातिषी महत्त ॥ ४४ ॥ 
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शत्रओं का आघात । ३ रोग का सूल कारण । ३ चिकित्सा, दृल्माज । 


विदुरनीति । 


नहीं गणित सिद्धान्त नहिं , जाने प्रश्न विधान 

है नक्षत्र-सची साई , अधम ज्यातिषो जान ।। ४५ ॥ 
पण्डित लक्षण । 

साख्र बिसारद चत्नन जग , सास्त्र उक्त ब्यवहार 

जानत आगम निगम सब , सा पण्डित निरयार ॥ ४४६ | 
मूर्बे लक्षण ; 

हित श्रनहित बूभे नहीं , पढ़यो न साथख्त्र कुचातत । 

करत काज आतुर श्रपटु , सो है मूर्ख बिसातल ।' ४७ || 
लेखक लक्षण । 

प्रकरत' कहे सारथ गुने , दिव्य पंक्ति पर लेख | 

से। उत्तम लेखक प्रहे , साख्त्र निपुन सुचि भेख || ४८ ॥ 

अथे न जाने शब्द को , लिखे प्रमादी हाय । 

अच्छर सुन्दरता नहीं , लेखक निन्दित साय || ४७॥। 
गुरु लक्षण । 

सकल साम्त्र सारहि गुने , लोभ रहित व्योहार । 

सिष्य हितहि चाहे सदय , सदगुरु से निरधार | ५० ॥ 

सिधष्य धनहि चाहे हरन , नहिं विवक्र नहिं ज्ञान । 

बूडे चेला सड़ ले , सो गुरु अधम प्रमान ॥ ५१ ॥ 
शिप्य लक्षण । 

गुरु बानी बिश्वास हृढ़ , विसन रद्धित मतिमान । 

गुरु सेवा निस दिन करे , शिष्य साइ सज्ञान | ५२ ॥ 


“३ 
द! 
(६ 


१ यथाभे, ठीक, स्पष्ट, ज्यां का त्यों । 
9 


१२० भाषासारसंग्रह-- पहला भाग ; 


नहि गुरु बचनहि आदरे , श्रद्धा गुरु में नाहिं । 
नहिं जाने करतव्य सा , शिष्य अ्रधम जग माहि || ५३॥ 
आस्तिक लक्षण | 
बद शास्त्र विश्वास अरू , गुरु का बचन प्रमान । 
चले रद्दनि लें साधु की , से आस्ताक प्रधान ॥ ५४ ॥ 
नास्तिक लक्षण । 
श्रुति शाख््रन खण्डन करे , करि कुतक बहु मूढ़ । 
निज इचन्छत पथ चलत सो, नास्तिक अघ आरूढ ॥ ५५ ।|। 
बन्धु लक्षण 
नरपति हित चाहे सदा , देत सबे थत्न संग । 
नहिं लालच नहिं छल सोई , उत्तम बन्धु सुढंग ॥ ५६ ॥ 
मिल्या रहत निज प्राप्ति हित , दगा समय पे देत । 
बन्धु भ्रधम तेहि कहत हैं , जाका सुख पे हंत || ५७॥ 
। ख््रो लक्षण | 
रूपवती लज्नावती , शीलवती म्रदु बैन । 
तिय कुलीन उत्तम सोई , गरिमाधघर गुण ऐन ।| श८ ॥। 
अ्रति चज्यकज्ञ नित कलह रुचि , पति सों नाहिं मिल्लाप । 
से। अधमा तिय जानिये , पाइय पूरन पाप ॥ ५<॥ 
पुत्र लक्षण । 
पितु भ्राज्ञा तत्पर सदा , चलत आप कुल चाल । 
पण्डित विज्ञ विनीत' सो , उत्तम सुत नरपाल ॥ ६० ॥ 
बढ़ाई रखने वाली ! २ प्रवीन | ३ नम्न, सुशीक्ष । 0 





विदुरनीति । १३१ 


जनक बचन निदरत निडर , बसत कुसंगति माहिं । 

मूरमब से सुत अधम है , तेहि जनमें सुख नाहिं ॥ ६१ ॥ 
मित्र लक्षण । 

सुख दुख अति विग्नह विपति , यामें तजे न संग । 

गिरिधरदास बखानिय , मित्र साई वरढंग” ॥| ६२ ॥ 

सुख में संग मिल सुख करे , दुख में पाछा हाय । 

निज स्वारथ की मित्रता , मित्र अधम है साय || ६३ ॥ 
सुहृद लक्षण । 

श्रापु करे उपकार श्रति , प्रति उपकार न चाह । 

हियरा कामल संत सम , सुहद साोइ नरनाह ।| ६४ ॥ 
सज्जन लक्षण । 

मन सों जग को भल चहै , हिय छल रहे न नेक ॥। 

सो सज्जन संसार में , जाका विमल विवेक ॥ ६५ ॥। 
दुजन लक्षण । 

बिन कारन संसार सों , बेर करे अधघपुष्ट । 

सुख माने परहानि में , से है दुरजन दुष्ट || ६६ ।॥ 
ब्राह्मण लक्षण । 

< दम त्याग” बिराग तप, सीलवन्त श्रतिवन्‍्त' । 
ज्ञान जुक्ति सों जुक्त जा , सो दुज दुज कुल कन्‍्त ।| ६७ ॥ 
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३ अच्छे ढठंगवाज्ा । २ मन का शमन । ई इन्द्रियों का दमन । ४ घड़े 
अच्छे काम में व्यय करना | २ मानसिक ओर शारीरिक परिश्रम । 
बेदुपाठी । 


पक 


२ भाषासारसंग्रह--पड्चला भाग | 


दम्भजुक्त पाखण्डमय , संध्या कस विहीन । 

विप्र श्रधम सा जानिये , मारन आदि प्रवीन ॥ ६८ ॥ 
क्षत्री लक्षण | 

दानधीर रनधीन पुनि , श्रास्तिक बर धममिष्ट' । 

तेज सूरता जस सहित , सो ज्ञत्रिन में सिष्ट' ॥ ६<€॥ 

रन कायर मिथ्यावचन , मिथ्या हिंसक जोन । 

नीति अपटु क्षत्नीन में , अधम जानिये तान || ७० ॥ 
वैश्य लक्षण । 

धनी चतुर व्यवद्धार में , शासत्र निपुण मतिवन्त । 

सत आदर कर्ता सुरुचि , वेश्य साईं बुधकन्त ॥| ७१ ॥| 

नहिं जानत व्यवहार जो , नहीं शास्त्र में नेहु | 

छल कर पर घन हरन रत , वेश्य अधम गुन लेहु ॥ ७२॥ 
शूद्र लक्षण । 

सेवा तीनहूँ बरन की , करे अछल चित हाय । 

जथालाभ प्रिय लाभहत , शूद्र श्रष्ठ है साय । ७३ ॥ 

अपने धर्महिं त्यागि सठ , वृथा विडम्बन और । 

नहीं देव द्विज भक्ति सा , शूद्र श्रधम सिर मार ॥| ७७ | 

त्रह्मचारी लक्षण | 
गुरु श्राज्ञा वत्पर) सदा , विद्या वर अभ्यास | 
श्रेष्ठ त्रह्मचारी स्रोई , बरनत गिरिधरदास || ७५॥ 
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$ भसे में श्रद्धा रखने वाज्ञा । २ श्रष्ठ । ३ श्रनुरक, आासक्त । 





विदुरनीति । १३३ 


नहिं गुरु की आज्ञा करे , नहिं विद्या अभ्यास । 

ब्रद्मचारी सो अधम है , चहे सुभाजन वास || ७६ ॥। 
हे गहस्थ लक्षण । 

देव पितर ऋषि अतिथि द्विज , पूजे सद्चित विवेक । 

उत्तम साइ ग्रहम्ध है , गृह ल्म्पट नहिं नेक | ७७॥ 

नहिं पूजत सुर पितर अ्ररु , द्विज अतिथिहि नहिं देय । 

सदा रक्त ' तिय सुतन में , अधम ग्रही है सेय ॥ ऊ८ ॥ 

वानप्रम्थ लक्षग । 


बन निवास आचरन सह , फल मूलादि अहारु । 

नहों करे फल वासना , वानप्रस्थ सा चारू || 5<€ || 

रहत विपिन ग्रह चित रम्या , नहि बस जीभ उपस्थ | 

वानप्रम्थ सा नष्ट है , जासु नहीं मन स्वस्थ ॥| ८० ॥। 
संन्‍्यासी लक्षए । 

ब्रह्म रूप त्रह्मह्िं जपत , ममता माद्द विहीन । 

सा संन्यासी श्रेष्ठ है , उददासीन मतिपीन ।। ८१ ॥ 

इच्छा डाज्ञत बहु फलहिं , नहिं उर आनत ज्ञान । 

सा संन्यासी नष्ट है , ता हित नक महान ॥| ८२ ॥ 

इमि सुनि छत्ता के बचन , बाल्यो प्रज्ञानेन ' । 

श्रार नीति बरनहु विदुर , चारि वरन सुखदैन ॥ ८३॥ 


$ अनुरक्त, श्रासक्त । २ घिदुर । ३ हतराष्ड । 


१३७ भाषासारसंग्रह---पहला भाग । 


तबहिं बिदुर निनोंत चित , सब विधि धर्म सरूप । 
बिहँसि बचन बोलत भये , सुनिए कुरुकुलभूप ॥ ८४७ ॥| 
उद्यम कीजे जगत में , मिले भाग्य अनुसाद | 

मोती मिले कि संख कर *, सागर गाता मार ॥ ८५ || 
बिन उद्यम नहिं पाइये , कमे लिख्यौह जीन । 

बिन जल पान न जायहेै , प्यास गड्ढंतट भौन ॥ ८६ ॥। 
उद्यम हित आलस्य करि , बसे संग तब ग्राम । 

हित से द्वित करि सुख लहे , अरिसों हित मतिबाम ॥ ८७॥ 
उद्यम में निद्रा नहों , नहिं सुख दारिद माहिं। 
लोभी उर संतोष नहिं , धीर भ्रबुध में नाहिं | ८८ ॥ 
संन्यासी उद्यम सहित , उद्यम रहित महीप । 

ए तीनहूँ हैं नष्ट जग , पवन सोंह को दीप।॥ ८<॥ 
धन उपारजन कीजिए , बिनसहिं दाष अनेक । 

विद्यावन्त कुलीन सब , भजहिं धनहिं करि टक || €० ॥ 
सून सदन सन्‍्तान बिन , दिसा बन्धु बिन सुन । 

जीवन सूनो बिन पढ़े , सरब घून धन ऊन ।॥| <१ ।। 
सुमति धम आचार गुन , मान ल्लाज ब्यवहार | 

ये सब जात दरिद्र सों , समभहु नृपति उदार | €२ ॥ 
सुख दरिद्र सों दूर है , जस दुजन सों दूर । 

पथ्य चलन सों दूर रुज, दूर सीतलहि सूर ॥ €३ ॥ “ 


.._॥ निश्चित है चित्त जिसका अर्थात्‌ जिनके चित्त ने समस्त शात्रों 
सिद्धास्त का निशेय कर किया हे । २ द्वाथ । 


बिदुरनीति । १३५ 


धनहि राखिए बिपति हित , तिय रास्विय घन व्यागि | 
तजिए गिरिधरदास दोड़ , श्रातम के हित ज्ञागि ॥ €४ ॥ 


सधन होय के अधन पे , सुबुध तजे नहिं घीर । 
चिन्ता काड षिधि ना करे , उर राखें बल वीर | €५ ॥ 


चिता अधिक चिन्ता शहे , दहे देह सब काल | 

यासां चिन्ता ना करिय , धरिय धीर हर हाल ॥ <६ ।। 
चिन्ता जर है नरन को , पट जर रवि नभ सोय | 
जर ग्रहस्थ का बाँकपन , तिय जर कन्त अछाह ।। €७ ॥। 


करत क्रोध जा बुक बिन , पाछे पावत ताप | 

तासों क्रीध न कीजिए , नीति अचच्छन ' आप || €ू८ ॥ 
उचित लाभ श्रप्रमान नहिं , कीने हाोत बिनास । 

लालच सब दुख मूल्ल है . बणेत गिरिघरदास ।। €रू।॥। 


लोभ सरिस अवशगुन नहीं , तप नहिें सत्य समान । 

तीरथ नहिं मन शुद्धि सम , विद्या सम धन जान || १०० ॥ 

लघुपन कृूसपन कुटिलपन , कहें कहूँ नीका जान | 

दंत कमर कच में जथा , जाहिर चारु जहान ॥। १०१ ॥ 
जामें गुन अ्रवलोकिय , करिय ताहि स्वीकार । 

बाल बचन हूँ करिय जो , द्ोय नीति अ्रनुसार ॥ १०२ || 

सब जीवन के गुनन को , देखि करिय स्वोकार । 

अवशगुन व्यागिय करहिं बुध , तरु तजि फल श्राहार ॥ १०३॥ 


जाओ +न्जअथ्य 


_$ चिचक्षण, निषुण , चतुर ; २ केश । 


१३६ भाषासा रसंग्रहद-- पहला भाग | 


वर सम्बन्ध ' कुलीन सां , रूपवंत कहे त्यागि । 

तजि नृप द्विज पुन्रहिं वरे , द्विज कन्या अनुरागि ॥ १०४ ! 
करिय बराबर मनुज सां , बेर व्याह ब्यवहार । 

घट बढ़ में रस ना रहे , समुभहु नर-भरतार || १०४ ॥ 

जेते जग में मनुज हैं , राखे सब सां हंत । 

का जाने कंहि काल में . विध काको संग देत ।| १०६ ॥ 

सकल वस्तु संग्रह कर , श्रावे काउ दिन काम । 

बखत परे पे ना मिले , माटी खरचे दाम ।॥ १०७ ॥ 


जे विचार बिन करत हैं , त पाछे पद्ितात । 

तासें काज विचारि के , तबहिं कीजिए तात ॥ १०८॥ 
कारज करिय विचारि के , कर्म लिखी सोइ हाय | 

पाछे उपजे ताप नहिं , निनन्‍दा करे न काय | १०७ || 
महा विटप को सेइये , सुख उपजत अवनीस | 

जा न देव बस फल मिले , छांह रहे तो सीस || ११० ॥ 
पुन्य करिय सा नहिं कहिय , पाप करिय परकास । 

कहिबे ते दोउ घटत हें , धरनत गिरिधरदास ॥ १११ ॥ 
असन डचित सत ' काज तजि, सहस त्यागि असनान । 

लाख काज तजि दान दे , कोटि त्यागि हरि ध्यान ॥११२॥ 
सुन्दर दान सुपात्र को , बढ़े सुक्ष ससि तूल । 

आहछे खेतहि बीज जिमि , डपजत आनेंद मूल ॥ ११३ ॥ 


१ सेा। 


विदुरनीति । १३७ 


दीना दान कुपात्र कों , विद्या धूतंहि दीन । 

राखी में हाम्यां चरुहि ' , फलीभूत नहिं तीन ।| ११४ ।। 
श्राद्ध हीन बिन मंत्र के , यज्ञ हीन बिन दान । 

हीन सुराचेन भाव बिन , दान हीन बिन मान ।। ११४ ॥ 
कंकन नूपुर पान सां , नहिं कर पद मुख सोाह । 

दान तीथे हरि भजन सां , साहत सुख अन्दोह || ११६ | 
सद कविता सद पुत्र अरू , कृपादिक निरमान । 

इन से नर का रहत है , जाहिद नाम जहान ॥| ११७ ॥ 


घन दे लोभी करिय बस , छल करि सठ हठ एऐन । 

कूर बिनय सो करिय बस , सूरहिं कष्ठि सत बेन ॥ ११८॥। 
कुल्त गुनिये आचार लखि , गुनिय बचन सों देस | 

भाजन लग्बि के बल गुनिय , पटुता लस्बि के बेस || ११७ ॥। 
भय लज्जा गुन चतुरता , धर्म शील नहिं जतन्न । 

पण्डित पुरुष बिचारि की , बास करे नहिं तत्र || १२० ॥ 
नूप सज्जन पण्डित धनी , नदी वेद्य निज जात | 

ए जा पुर में होहिं नहिं , तहां न बसिए रात ॥ १२१॥ 
राजा संग बहु बोलिबा , पन्नग का खिलवार । 

सरि* तरिबो नित प्रति वृथा , दिन दिन बिपति अपार ॥॥१२२॥ 
सत्य सुमति घोरज धरम , बंधु मित्र सुत नारि । 

आपत में परखय इनहिं , गिरिधघरदास विचारि ||१२३॥ 


१ होम करने की सासप्री । २ उत्तम । ३ नदी । 


१३प भाषासारसंग्रह-- पहला भाग | 


ब्च्ल- 


तिय सुत सेवक शिष्य गुन , यदपि प्रसंसा याग । 

तदपि प्रसंसहिं ताहि नहिं , ता सन्मुख बुध लोग ॥ १२४॥ 
गिरिधरदास विचारि डर , तीनहि बोरिय नीर | 

धनी सूम निधन श्रतप' , विद्यावंत अधीर ॥ १२५॥ 
तरवर फूल्यों बिपिन से , मित्र उदय परदेस । 

ए दाउ काम न ॒प्रावहीं , समुरह सत्य नरेस ॥ १२६ ॥ 
सुहद बंधु परदेस में , धन ताला के माहिं। 

विद्या पुस्तक मध्य ए , समय सम्हार नाहिं ॥१२७॥ 
मित्र साइ जहँ कपट बिन , बन्धु साई हित होय। 

देश सोइ जहँ जीविका , मन रुचि कर तिय साय ॥१२८॥ 
द्रे पावक तन दहन गुनि , तजे सुब्रुध करि साध । 

निर्धन को बहु कामना , निरबत्त को बहु क्रोध ॥ १२<॥। 


यज्ञ श्रसतत से नास है , राज कुमति सो नास। 
नास कहद्े सा दान फल , पूजन बिन विस्वास | १३०॥ 
जासु राज सो नृप जियत , ग्ही जियत तियवन्त । 
जेद्दि विद्या सा नर जियत , सदा जियत जसवन्त ॥१३१॥ 


नृपति म्रतक बिन राज का , विप्र मृतक बिन कमे । 

धन बिन मृतक गृहस्थ है , जती मृतक बिन धर्म ॥ १३२॥ 
खेती जल बिन नष्ट है , जियन नष्ट तन कष्ट । 

प्रजा नष्ट राजा बिना , नृप मंत्री बिन नष्ट ॥ १३३॥ 





१ अतपर्वी, अपरिभ्रमी, अच्ुयोगी । 


विदुरनीति | १३< 


सेन नष्ट बिन वीर कं, वीर नष्ट बिन धीर | 
धीर नष्ट उत्तालपन, ताल नष्ट बिन नीर || १३४ ॥ 
नगर नष्ट सरिता बिना, धाम नष्ट बिन कूप । 
पुरुष नष्ट बिन शोल के, नष्ट नारि बिन रूप ॥ १३५४ ॥। 
नष्ट रूप बरबसन बिन, नष्ट असन बिन लीन । 
नष्ट सुमति बिन राजगृद्टद, नष्ट बास बिन भान ।। १३६ ॥ 
राज मंत्र प्रु मंत्र जपु, नींद एकाकी डोय । 
मसिष्ट खान में गान में, पथहि उचित नर दाोय || १३७ ॥ 
प्रजा मूल राजा अहे, जनम मूल है कम । 
प्रक्रति मूल संसार है, छूमा मूल है धमे ॥ १३८ ॥ 
क्षमापतिहि भूषन क्षमा, नर भूषन सतसंग । 
कुल भूषन मिल के रहन, मद भूषन मातंग || १३७ ॥। 
सूर काम सूरहिं करे, करे न कूर घमण्डि । 
स्थार हजारहु सिंह बिन, गज सिर सके न खण्डि ॥ १४० ।। 
नाहर भूखा रोग बस, वृद्ध जदपि तन छीन | 
तदपि दुरद ' मरदन चद्दत, सूर हादि नहिं दीन ॥ १४१॥।। 
कवित्त । 

मनुज की सोभा पण्डिताई ते रहित है न, 

सोभा पण्डिताईं की सभा बिना न पाई है । 
गिरिघरदास भूप बिना सोभा है न भूमि की, 

भूष की न साभा बिनु बुद्धि के सदाई है । 


3 हाथी । 


१४० भाषासारसंग्रह--पहला भाग । 


बुद्धि की न साभा दयारहित जगत बाच, 
दया की न साभा जहाँ तुमुल' लराई हे । 
साभा न लराई की है सूर भरपूर बिन, 
सोभा नहि सर की गरूर बिन गाई है || १४२ ॥ 
दाहा | 
लाख मूख तज राखिये, इक पण्डित बुधि घाम । 
साभा इक है हंस सां, लाख काक किह्ि काम | १४७३ || 
राजा पांण्डत तुल्य नहिं, जानकु नर-सिरताज । 
पण्डित पूज्य जहान में, नृपति पूज्य निज राज || १४४ |। 
तब लों मूरख बोलहीं, जब लो पण्डित नाहिं। 
जब लीं रवि नभ नहिं उदय, तब लों नखत' देखाहिं ॥१०५॥ 
बारन' को भूषन वृथा, सिंहहि भूषन व्यथे । 
तिमि पण्डित प्रु मूरखहिं, भूषन व्यथे समथे | १४६ ॥ 
हंस न वक में साोहई, तुरग न रासभ” माहिं | 
सिंह न सोहे स्यार में, विज्ञ मूख में नाहिं।। १४७ || 
दर दर होत न गज तुरग, हंस न सर सर माहिं | 
नर नर होत सुरूप नहिं, घर घर पण्डित नाहिं। १४८॥ 
पण्डित गति विद्या जगत, रबि गति सेल ' अलाक । 
तियगति पति सरिगति उदधि, सबगति हरिगति ओक *।॥ १४७७ 


१ गहरी, बड़ी भारी । २ नध्नत्र, तारे । ३ द्ाथी । ४ गद॒हा । € पहाड़ । 
६ गति का स्थान । 





विदुरनीति । १४१ 


जाबन रूप अनूप सब, विद्या बिनु साहे न । 

जथा अनारू फल लखिय , सुन्दर पे रस है न |। १५० ॥ 
विद्या भूषन मनुज कहे , तिय भूषन अनुभाव । 

सेन्‍न्यासी भूषन क्षमा , पुरभूषन उसराबव || १४१ ॥ 
धन ते विद्या धन बड़ी , रहत पास सब काल । 

देह जिता बाढ़े तिता , चार न लेइ नृपाल ।| १५२ || 
शत्र नहीं काड राग सम , सुत सम नहिं कोउ प्रीत । 

भारा सरिस काड बल नहीं , विद्या सम नहिं मीत ॥ १४३ ॥ 
विद्या दोवे नीच पे , लीजे बिना ब्रिचारू | 

धन कठार सां लीजिए , घट-क्ुज्ल सां तिय चारू।| १५४ || 
ट्विज बिन विद्या के वृथा , ध्ृत बिन असन वृथाहिं । 

श्था श्रभूषन बसन बिनु , तिय बिन ग्रह जगमाहिं ॥१५०५॥ 
विद्या बिना बिबेक के , बहु उद्यम बिनु अथे । 

धर्म बिना वैराग्य के , मनुज बुद्धि बिन व्यथ ॥ १५६ ॥ 
बुद्धि सरिस कोड बल नहीं , सुमति सरिस नहीं मित्र । 
विद्या नहिं अध्यात्म सम , ज्ञान सरिस नहिं सित्र' ॥१५७॥ 
वीद्यावन्तहि चाद्धिए , पहले धर्म बिचार । 

तासाों दाऊ लोक को , सघधत सुद्ध व्यवहार | १५८ ॥ 
विद्यावन्त सुसील जो , धमेवन्त मति धीर । 

सेइ पण्डित संसार में , सुजन रत्न बल्षवीर ॥ १५७॥।। 


५ नेन्न, नयन । 
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सज्नन को सन्‍्ताष घन , नृप धन सेन महान । 

तिय को धन पिय जगत में , धन धन बेस्य प्रमान || १६० | 
झावत अझतिहित झादरत , बोलत वचन बिनीत । 

जिय पर उपकारहि चहत , सज्जन की यद्ड रीत ॥ १६१॥ 
सज्जन माहिं दयालुता , चलता तिय माहिं । 

सठहि क्रूरता दुजहि तप , सहज धरम' ए शभ्ाहिं॥ १६२॥ 
सज्जन तजे न साधुता , करे कोंऊ विपरीत | 

पग॒ डारतहूँ गड़् जल , विमल करे यह रीत ॥ १६३॥ 
सज्जन संग अनहित करे , ते हित करे निदान | 

जैसे भ्रगु मायो चरन , डर धारपों भगवान ॥ १६४॥ 


तन भ्रनित्य संगी धरम , प्रभु जगकत्ता साय | 

तीन बात जो जानई , तासों खेट न होय | १६५ ॥ 

सब परतिय जिहि मातु सम , सब परधन जिहि धूर । 

सब जीवन निज सम लखे , सो पण्डित भरपूर ॥ १६६ ॥ 
' सुद्ध नीर है तक्रः में , सुद्ध पाट में नील । 

सुद्ध चमे है बाघ को , नर में सन्त सुसील ॥| १६७ ॥ 

धनी सुपच परसे असुचि , पूजिय निरधन सन्त | 

खर न पूज्य मनि भूखितहु , पूज्य गऊ मल्नवन्त || १६८ ॥ 

छोटे में अध ल्गत है , बड़े अनघ अविरुद्ध । 

असुचि छुए घट जल प्सुचि , भरि प्रवाह में सुद्ध ॥ १६< ॥ 
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॥ स्वाभाविक चमे । २ बछ्राछु, मठा | ३ चाण्डाल, दोम, मेहतर । 





विदुरनीति । १४३ 


बड़े हाय प्रघ जुक्तहू, लखिये अनघ सदैव । 

अपनी सुधर धर्म बल, उनकी जाने देव ॥ १७० ॥ 
जिनका निज सो उच्च पद, जिमि पितु गुरु सुर पवे । 
सदा आदरहिं तिनहिं बुध, गुनि तामें सुख सवे ॥ (७१ ॥ 
भयत्राता पत्नी पिता, विद्याप्रद गुरु जोन । 

मंत्रदानि अरू असन प्रद, पंच पिता छितिरान ॥१७२॥ 

तीन बरन को विप्र शुरू, द्विज गुरु अग्नि प्रमान । 

का|मनि का गुरु कन्‍्त है, जग गुरु अभ्रतिथि खुजान ॥१७३॥ 
तियहि कन्त पुत्रद्दि पिता, शिष्यहि गुरू उदार । 

स्वामि सेवकहि देवता, यह श्रुति मत निर्धार ॥१७४॥ 

चले रहिन ले धर्म का, साई विद्यावन्त । 

जेहि हित अहित विवेक है, सो सुन्दर मद्दिकन्त ।|१७५॥ 
करिये विद्यावन्त का, सेत्नन अरु सहवास । 

तासों आवहिं अमित गुन, अवगुन होहिं विनास ॥१७६॥ 
सतसंगत में बास सां, अवगुनहें छिप जात । 

भहिर धाम मदिरा पिवे, दूध जानिये तात ॥१७७॥ 
असत संग में बास सों, गुन अवगुन हे जाय । 

दूध पिवे कलवार घर, मदिरा सबहिं बुफाय ॥१७प८॥ 
दुष्ट संग दुख सम गुने, सुजन संग सुख इश्ट । 

पिये सिंघु जल जब तबदह्ि, गुने गड़्जल मिष्ट' ॥१७-॥ 
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१ सरीठा । 
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वृथा हात काउ काल नहि, विद्या सेवन तात | 

पर पाये जग दुख तजत, नतर चतुर जग ख्यात ॥१८०॥ 

देश काल गुनि के चलें, चतुर साइ जग स्वच्छ" । 

जुक्ति जुक्त रचना रचे, सा कवि मंडन * ध्यच्छ ।॥१८१॥ 

काव्य शाख्र अभ्यास में, काल सुबुध का जात | 

व्यसन लराइई नोंद में, मूरग्व दिवस बितात ॥१८२। 
कुण्डलिया । 

विधि सें कवि सब विधि बड़, यामें संसय नाहिं |. 

धट रस विधि की सृष्टि में, नत्र रस कविता माहिं । 

नव रस कविता माहिं एक सों एक सुलच्छन । 

'गिरिधरदास बिचार लेह मन माहिं विचर्छन ।। 

कात्त कर्म श्रनमुसार रचत बिधि क्रम गहि सिधि सां | 

कवि इच्छा अगुसार सृष्टि विरचत बर विधि सां ॥१८३॥ 

दूहा । 

सुकबि भए पण्डित भए, कहन न जानी बात | 

ता सब पढ़िब्रा व्यथ है, ज्यों फागुन बरसात ॥१८४७॥ 

बात समे की बरनिये, प्रगटत चित्त हुलास । 

जेसे रुचत मत्तार अ्रति, पावस गिरिधरदास ॥१८५४॥ 

बिना समय की बात सों, साोहति नेकहु नाहिं । 

फागुन मास मत्तार जिमि, नहिं भावे मन माहिं ॥१८६॥ 
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१ स्वच्छु, साफ । २ भूषण । ३ वर्षा ऋतु, बरसात । 


विदुरनीति । १४७१ 


बात निकामहूँ लहि समय, सेहत लखह्ु बिचार । 

द्यत दिवारी मध्य जिमि, जिभि हारी मधि गारि ॥१८७॥ 

भली बातहू बिन समय, नहिं साहत निरिधार । 

जिमि विवाह में बरनिये, ज्ञान कथा परकार ॥१८८॥ 

बनी बात बिगरे तुरत, बिगरी बने न तात । 

काँच कलस फोरिय पटकि, पुनि न जुरे काउ भाँति ॥१८८॥।॥। 

पण्डित पासहु रहत पे, मूरख समुझत नाहिं। 

जिमि प्रभाव जान नहीं, मीन गड्ढ' जल माहिं ॥१७०॥ 

महि में ऊसर व्यथे जिमि, तरू में रेंड प्रमान । 

पशु में व्यथे सियार जिमि, नर में मूले अजान ॥१<९१॥ 

कबदुँ नमे नहिं मूर्ख जन, नमत सुबुध अवतंस" । 

आम डार फल सह नमत, नमत न निष्फल बंस ॥१<२॥। 

बालू ग्रह सरितट बिटप*, मूख मित्रता जीन । 

ये इक दिन नाहीं प्रहैं, साँच सुनहु छितिरन ॥१<३॥ 
. मूरख जाने नेकु नहिं, अच्छर बिनु अविवेक । 

जिमि षट रस के स्वाद कों, कौस ' न जाने नेक ॥१<४॥ 

बाद न कीजे मूख सों, किये द्वोत दुख भूरि* । 

नहीं होय सिद्धान्त कछु, जाय प्रतिष्ठा दूरि ॥१<श।। 

जो मूरख निनन्‍दा करे, पण्डित की नहिं हानि । 

रवि पै धूर उड़ाय है, परे शअ्रपुन सिर भ्रानि ॥१<६॥ 
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१ भूंणण । २ वृद्ध । ३ बन्दर ! ७ बहुत । 
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भली बुरी समुझे नहीं , मूर्ख मनुज महान । 

ते नहिं बोेलन जोग हैं , बोले सों कलकान ॥ १४७ ॥! 
दुलंभ है चारहि दया , दुलभ पअधिद्दि मान । 

दुर्लभ बेस्यद्धि सील है , दुलभ मूर्खहि ज्ञान ॥ १€८॥ 
मूरख को सेग ना करे , करे सधे जो ध्थे । 

पे सठ को सँग ना करे , बरु जावे अ्रस्ु व्यथे ॥ १<€<€॥ 
दुष्ट साधु सों होत है , साधु दुष्ट सों होत । 

कस्यप-सुत कंचन कसिपु , तेहि प्रहदक्ादड होत ॥ २०० ॥ 
दुज॒ हरखत मधुरद्धि निरखि , मोर मुदित घन पेखि । 
सजुान पर सुख लखि मुदित , दुजन पर दुख देखि ॥ २०१ ॥ 
जासु प्रकृति बिधि जिमि रची , तिमि पावे सुख सोय । 
गीध मतक तन खात है , नहिं पाये दुख होय ॥ २०२॥ 
विद्या सम्पति जुक्तहू , तजे दुष्ट सहवास । 

अ्रद्धि* मनि जुक्तहु प्रानहर नहिं करिये विश्वास ॥ २०३ ॥ 
तजै दुष्ट नहिं दुश्ता , करो किता उपकार । 

इवन करत कर दहत ज्यों , दहन भूमि भरतार ॥ २०४ ॥ 


प्रान जाय ते जाय पे , नहीं दुष्ट इठ जाय । 

जरी परी रसरी तदपि ऐंठन प्रगट लखाय ॥ २०५॥ 
कढ़े तेल पाषाण से फूल बेत के माहिं 

ऊसर में अंकुर कढ़े , पे खल में बुधि नाहिं | २०६ ॥ 
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3 दुखी | २ सॉप | ३ अश्नि। 


विदुरनीति । १४७ 


घन फल्न कृपिनहिं होय नहीं , सुमन न प्रम्बर” भाहिं। 
शअ्रद्धि बिख मन्त्र उतारिये , खल बिख उतरे नाहिं ॥२०७॥ 
सब की श्रोषध जगत में , खल की ओषध नाहिं। 

चूर हाहिं सब ओपषधी , परि के खल के माहिं ॥ २०८॥ 
दूजे को उत्कष नहिं , देखि सकत जग बीच । 

पर निन्‍्दा सुनि के मुदित , से पापी भ्रति नीच ॥| २०७ || 
करिय नीच सहवास नहिं , जे श्रधकाय * मत्तीन । 

मति बिगरति आदर घटत , दोत धरमरति छीन | २१०॥ 
सदा छली सो डरिय जिय , करिय नहों विश्वास । 

ए सरबस मोचन करत , समय पाइ रहि पास ॥२११॥ 
गरुओ * गिरि ताते' धरनि ताहू तें अघवन्त । 

अधघवन्तहुते' पिसुन" जेहि , धारत धरनि धसनन्‍्त ॥२१२॥ 
भागिनेय * जामात* श्ररु , व्यात्त९ बिडाल“ कुरूप । 
नारि सुवन सह भिन्न गृह , नहि बिखासिय भूप ॥ २१३॥ 


कवित्त । 


द्वोय जा लजीलो ताहि मूरख बतावत हैं, 
धर्म धरे ताहि कहें दम्भ को बढ़ावत हे | 
चल्ले जो पवित्रता सो कपटी कहत तैसे, 
सूर को कद्दत या में दया को श्रभाव हे ॥ 


सन्त निखिल जा अल ल नकल सनम किन न फटा ए ध*ैक्‍ पदक रेल ० > कर 


+ आकाश । २ पापी। ३ भारी । ७ निनन्‍दकू । £ भसामनजा, मगना। 
जमाद, दामाद | ७ साँप । म बिश्ञाव । 


१४प्८ भाषासारसभप्रह---पहला भाग । 


गिरिधरदास साधुताई देखि कहें धूरत हे, 
उदर के हेत किया भेख को बनाव है । 
जे जे शहठ गुनि तिन्‍्हें आगुनी बखानें यह, 
जगत में पापिन को सहज सुभाव है ॥ २१४ ॥ 


श्री रामचन्द्रजी का वनवास को चलना& 
चैपाई । 


रघुकुल तिलक जोरि दोाउ हाथा। 
मुदित मातु पद नायड माथा ॥ 
दीन्ह अ्रसीस लाय उर लीन्हें । 
भूषण बसन निछावरि कीन्हें ॥ 
घार बार मुख चूमति माता । 
नयन नेह जल्ल पुलकित' गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये । 
स्रवत प्रेमरस प्यद' सुहाये ॥ 
प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई। 
रडः घनद' पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सुन्दर बदन निहारी । 
बोली मधुर बचन महतारी ॥ 


क लुलछसीकृत रामायण से उद्धृत । 
१ रोमांचित । २ स्तन । ६ कुवेर । 


श्रीरामचन्द्रजी का वनवास का चलना । '१४७< 


कहहु॒ तात जननी बलिहारी । 

कबहिं लगन मुद मड्डलकारी ॥ 

सुकृति सील सुख सींव सुद्दाई । 

जन्मलाभ लहि पअ्रवधि श्रघाई ॥ 
जेहि चाहत नर नारि सब , श्रति आरत इहि भाँति। 
जिमि चातकि चातक तृषित , वृष्टि शरद ऋत खांति ॥१॥ 


चापाई । 


तात जाडें बलि वेग अन्हाह । 
जा मनभाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जायहु मैया | 
भइ बड़ि बेर जाय बलि मैया ॥ 
मातु बचन सुनि अ्रति अनुकूला । 
अनु सनेह सुरतरु) के फूला ॥ 
सुत्र मकरन्द' भर श्रिय मूला। 
निरखि रामसन भेंवर न भूला॥ 
धम्मेघुरीन'. धम्मेंगति जानी । 
कद्देउ मातु सन भ्रतिम्रदु बानी ॥ 
पिता दीन मोहिं कानन-राजू । 
जहेँ सब भांति मोर बड़ काजू ॥ 
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१ सनेहरूपी कठपवृक्ष ।|२ भानन्दुरूपी रस | ३ घधम्मे का भा 
उठाने वादे । 


१४७० भाषासा रसप्रह---पहला भाग | 


आयसु' देहु मुदित मन माता। 
जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डरपसि भोरे । 
ग्रानंद मातु अनुग्रह तोरे ॥ 
दाहा | 
बरस चारिदस विपिन बस , करि पितु बचन प्रमान। 
ध्राय पाय पुनि देखिद्वां , मन जनि करसि मलान* ॥२॥ 
चोपाई । 
बचन बिनीत मधुर रघुबर के। 
सर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतल बानी । 
जिमि जवास पर पावस पानी ॥ 
कदह्दि न जाय कछु हृदय बिषादू । 
मनहें संगी सुनि कहरि" नादू॥ 
नयन सजल तनु थर थर कांपी । 
माँजा ' मनहँ मीन कहें व्यापी ॥ 
धरि धीरज सुत बदन निहारी । 
गद गद बचन कहति मदततारो ॥ 
तात पितुहिं तुम प्रानपियारे ॥ 
देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
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१ आज्ञा । २ उदास | ३ शवासा | ४ सिंह । ४ वर्षा के नये जल्न कक 
फेन जिसके विकार से मछुली को माँगा नाम रोग उत्पन्न होता हे । 
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बल 


श्रोरामचन्द्रजी का वनवास का चलना । १५१ 


राज देन कहं सुभ दिन साधा । 
कहेड जान बन केहि अपराधा ॥। 
तात सुनावहु सोहि निदानू । 
का दिनकरकुल ' भयहु कृसानू ॥॥ 
देहा । 
निरखि राम रुख सचिव सुत , कारन कहेड बुकाय | 
सुनि प्रसड़ रहि मूक गति , दसा बरनि नहिं जाय ॥ ३ ॥| 
चौपाई | 
राखि न सकहि न कहि सक जाह। 
दुह भांति उर दारुन दाहू ।। 
लिखत सुधाकर ' लिखगा राहू । 
विधि गति बाम सदा सब काहू। 
धम्म सनेह उभय मति घेरी । 
भइ गति साँप छछ्ूँदरि करी ॥ 
राखें सुतहि करों अनुराधू । 
धम्म जाय श्ररु बंधु बिराधू॥ 
कहें जान बन तो बड़ि हानी ॥ 
संकट साच बिकल भइ रानी ॥ 
चहुरि समुझ्ति तिय धर्म सयानी | 
राम भरत दाड सुत सम जानी ॥ 
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$ सूथ्ये वंश । २ चन्द्रभा । 


१४५२ 


करकनन-न-न तनना।।। 


१ कंछक्ष । २ भवस्या । 


भाषासारसंप्रह---पहला भाग | 


सरक्ल सुभाव राम महतारी । 
बोलो वचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाउें बलि कीन्हेउ नौकः 
पितु भ्रायसु सब धम्मेक टीका ॥ 


दोहा । 


राज देन कद दीन्ह वन , मोहिं न दुख लवलेस | 
तुम बिनु भरतहिं भूपतिहिं , प्रजहिं प्रचण्ड कल्लेस ॥४॥४ 


चौपाई । 
जा केवल पितु झायघु ताता । 
ते। जनि जाहु जाइ बलि माता ॥ 
जा पितु मातु कहेउ बन जाना । 
ते कानन सत भ्रवध समाना ॥ 
पितु बनदेव मातु बन देवी । 
खग मसग चरण सरोरुह्द' सेवी || 
धन्तहु उचित नृपहि बनवासू । 
वय* बिलोकि हिय दहोत हरासू || 
बड़भागो वन अवध अभागो । 
जा रघुवंशतिलक तुम त्यागा ॥ 
जौ सुत कहीं संग मोहि लेह । 
तुम्दरे हृदय होहि संदेहू ॥। 
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ओरामचन्द्रजी का वनवास को चलना | १५३ 


पूत परम प्रिय तुम सबही के। 
प्रान प्रान के जीवन” जांक॑ ॥ 
ते तुम कद्दृहु मातु बन जाऊँ। 
मैं सुनि वचन बेैठि पछिताऊँ ॥ 
दोहा | 
यह विचारि नहिं करडें हठ , फूठ सनेह बढ़ाइ । 
मानि मातु के नात बलि , सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ ५ ॥ 
चाौपाई । 
देव पितर सब तुमहिं गुसाई' । 
राखहु पलक नयन की नाई ॥ 
अ्रवधि अ्रम्ब्रु* प्रिय परिजन मीना । 
तुम करुना कर धरम घुरीना ॥ 
झस बिचारि सोइ करहु डपाई। 
सबहि जियत जेहि भेंटहु आई ॥ 
जाहु सुखेन बनहिं बलि जाऊँ। 
करि अनाथ जन परिजन गाऊँ॥ 
सब करि अआआराज सुकृतफल बीता । 
भयउ कराल '* काल बिपरीता ।॥। 
हु विधि त्रिलपि चरण ल्पटानी । 

परम अ्भागिनि आपुहिं जानी ॥ 


अनन्त * * बन ७ >->+ केककाकल+क 
न्‍कनमक-+-न>कन--म मत स्ज्यं 


१ जब । २ जले | ३ भयानक ।' 


१५४ 





'अकल-अ>लज>ा-+777. कक > कम क-पक>पाक का +ी कक कम+०फन- जमा. जन, 


३ पृथ्ची! २ पामेब। ३ शब्द । 


भाषासारसग्रह---पहला भाग | 


दारुन दुसह दाह्ट उर व्यापा । 
बरनि न जाय विलाप कलापा ॥ 
राम उठाइ मातु डर लाई। 

कट्दि सदु बचन बहुरि समुझ्काई ॥ 


दोहा । 


समाचार तेहि समय सुनि , सीय उठी श्रकुलाइ । 
जाइ सास पद कमल युग , बन्दि बेठि सिर नाइ॥ ६॥ 


चैपाई । 
दीन्ह झ्रसीस सास मसदुबानी । 
श्रति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
बेठि नमित मुख साचति सीता । 
रूपरासि पति प्रेम पुनीता ।। 
चलन चहत वन जीवन नाञभा । 
कवन सुकृत सन होइहि साथा ॥ 
की तनु प्रान कि केबल प्राना । 
विधि करतबत्र कछ्सु जाइ न जाना॥ 
चारू बरननख लेखति धरनी' । 
नूपुर मुखर * मधुर कवि धरनी !। 
मनहेँ प्रेम बस बिनती करहों । 
हमहिं सीय पद जनि परिहरहीं ॥ 
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श्रो रामचन्द्रजी का वनवास का चलना । श्प्प 


मंजु' बिलोबन माोचति वारी ' । 
बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । 
सास ससुर परिजनहिं पियारी ॥ 
दाहा । 
पिता जनक भूपालमनि , ससुर भानुकुल भानु । 
पति रविकुल केरव' विपिन , विधु* गुनरूप निधान ॥ ७ ॥ 
चौपाई । 
मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई । 
रूपरासि गुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुतरि इब प्रीति बढ़ाई । 
राखेऊँ प्राथ जानकिहिं लाई ॥ 
कल्पवेलि * जिमि बहु विधि लाली । 
सींच सनेद्द सक्तित्र प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भयड विधि बामा । 
जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा । 
सिय न दीन्ह पग़ु श्रवनि कठारा॥ 
जिवनमूरि जिमि जुगवति रहेऊं। 
दीप बाति नहिं टारन कहऊं ॥ 





3 सुन्दर । २ मल । ३ कमकिनी | ४ चन्द्रता | € कल्रदृद्ध की लता । 
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१५६ भाषासा रसंग्रह--पहला भाग ' 


से सिय चक्षन चहति बन साथा | 
ध्मायसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चन्द किरन रस रसिक चकोरी । 
रवि रुख नयन सके किमि जोरी ॥ 
दोहा । 
करि केहरि निसिचर चरहिं , दुष्ट जन्तु बन भूरि । 
विष वाटिका कि सोह सुत , सुभग सजीवन मूरि ॥ ८ ॥ 
चापाई । 
बनहित कोल ' किरात* किसोरी । 
रची विरंचि विषय सुख भारी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। 
तिनहिं कलेश न कानन काऊ ॥ 
के तापस-तिय कानन योगू। 
जिन तपद्देतु तजा सब भोगू॥ 
सिय बन बसिद्दि तात कंद्दि भाँती । 
चित्र लिखित कपि देखि डराती ॥ 
सुरसरि सुभग बनज बनचारी | 
डावर' जोग कि हंसकुमारी ॥ 
अ्रस विचारि जस श्रायसु होई। 
में सिख देडें जानकिहिं सोई । 
.._ ५ भील्ष ज्लोगों की एक विशेष जाति । २ जज्ञली मनुष्यों की एक विशेष 
जाति । ३ मेले से भरा हुश्रा गढ़द्ा । 


श्री रामचन्द्रजी का वनवास की चलना । १५७ 


जो सिय भवन रहे कह अम्बा । 
मे कहें होइ बहुत अवलम्बा ॥। 
सुनि रघुबीर मातु प्रियबानी । 
सील सनेह सुधा जनु सानी ॥ 
द दोहा । 
कहि प्रिययचन बविबेक्मय , कीन्ह मातु परिताष । 
लगे प्रबाधन जानकिहिं , प्रगट विपिन गुण दोष ॥| <€ ॥ 
मातु समीप कहत सकुचाहीं । 
बोले समय समुझ्ति सन साहीं ॥ 
राजकुमारि सिखावन सुनहू । 
शान भाँति जिय जनि कछ गुनहू । 
झापुन मार नीक जो चहहू । 
वचन हमार मानि घर रहह्ू ॥ 
अआ्रायसु मोर सासु सेवकाई । 
सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
इद्धितें' अधिक धरम नहिं दूजा । 
सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करहिं सुधि मोरी । 
होइहि प्रेम बिकल मति भोरी ॥ 
तब तब तुम कहि कथा पुरानी। 
सुन्दरि समुकायहु स्दुबानी ॥ 


१४८ भाषासा र संप्रह---पह ल्ला भाग । 


कदेँ सुभाय सपथ सत मोहीं । 
सुमुखि मातुहित राखों तोहीं ॥ 
दोहा । 
गुरुश्रुतिसम्मत धम्मेफल , पाइय बिनहिं कलेस । 
हटठबस सब संकट सहे , गालव” नहुष' नरेस | १० ॥ 


चापाई । 
में करि पुनि प्रमान पितुबानी । 
बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिं लागहि बारा । 
सुन्दरि सिखवन सुनहु हमारा ॥ 
जी हट करहु प्रेमबस बामा । 
ते तुम दुख पाउब परिनामा ॥ 
कानन कठिन भयहड्टूर भारी । 
घेर घाम हिम'* बारि बयारी ॥ 
कुस कण्टक मगु' कट्टर नाना । 
चल्लब पयादे बिनु पदत्राना ॥ 
चरणकमल म्र॒दु मंजु तुम्दारे । 
समारग अगम भूमिधर” भारे॥ 
कन्दर खोह नदी नद नारे । 
अगम झगाध न जाहिं निहारे ॥ 
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३ एक ऋषि का नाम । २ एक राजा का नाम । ३ पालना, बफू, शीत । 
४ रास्ता । » पहाड़ । 


श्री रामचन्द्रजी का वनवास का चलना । १५< 


भालु बाघ वृक” केहरि नागा । 
करहिं नाद सुनि धीरज भागा ॥ 
दोहा । 
भूमि सयन-बलकल ' बसन, अ्रसन कन्द फल मूल । 
ते कि सदा सब दिन मिलहिं, समय समय अनुकूल ।। ११ ॥ 
चापाई । 

नर अद्दार रजनीचर करहों । 

कपट वेष बन कोटिन फिरहों ॥ 

लागे अ्रति पहाड़ कर पानी । 

बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 

व्याल* कराल बिहग' बन घोरा | 

निसिचर निकर* नारि नर चोरा ॥ 

डरपहिं धीर गहन* सुधि श्राये । 

मृगलेचनि तुम भीरु सुभाये ॥ 

हंसगमनि तुम नहिं बन जोगू। 

सुनि अपजस मोहिं देइद्दिं लोगू॥ 

मानस“ सलिल सुधा प्रतिपाली । 

जिआझअइ कि लवनपयाधि ' भराली "* ॥ 

नव रसाक्ञ”' बन बिहरन सीला । 

साह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 


१ भेढ़िया । २ हाथी | $ वृक्त की छाल | ४ साँप | & पक्षों | ६ राजसे 
का सम | ७ वन । ८ मानसरोबर । ३ खारा समुद्र । १० देखनी । ११ श्रात्त , 


१६० भाषासा रसंग्रह-- पहला भाग । 


रहतु भवन अस हृदय बिचारी । 
चन्द्रबदनि दुख कानन भारी ॥ 
देहा । 
सहज सुहद गुरु खामि सिख , जो न करे सिर मानि । 
से पछिताइ अघाइ उर , श्रवसि होहि द्वित हानि ॥१२॥ 
के चौपाई । 
सुनि मदु बचन मनोहर पिय के । 
लोचन नलिन भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाहक भइ कैसे । 
चकइहिं सरद चाँदनी जेसे ॥ 
उतर न ग्राव बिऋल बैदेही । 
तजन चहत मोहिं परम सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिल्लोचन बारी । 
घरि धोरज उर अ्रवनि" कुमारी ॥| 
लागि सासु पग कद्द कर* जोरी। 
छूमब मातु बड़ि भ्रबिनय  सोरी || 
दीन्ह प्रानपति मोहिं सिख सोई । 
जेहड्ि विधि मोर परम हित होई ॥ 
में पुनि समुझि दीख मन माहीं । 
पिय वियाग सम दुख जग नाहीं ॥ 
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4 प्रथ्वी । २ द्ाथ । ३ बेअदबी । 





श्री रामचन्द्रजी का वनवास का चलना । १६१ 


इहि बिधि सिय सासुहिं समुभकाई । 
कहति पतिहिं बर विनय सुनाई ॥ 
दोहा । 
आ्राननाथ_ करुनायतन, सुन्दर सुखद सुजान । 
तुम बिन रघुकूल कुमुद  बिघु, सुरपुर नरक समान ॥ १३॥। 
चौपाई । 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । 
प्रिय परिवार सुहृद समुदाई । 
सासु ससुर गुरु सुजन सहाई । 
सुत सुन्दर सुसील सुखदाई ॥ 
जहेँ ज्ञगि नाथ नेह अरू नाते । 
पिय बिनु तियहिं तरनि * तें ताते ॥ 
तनु धन धाम धरनि पुर राजू | 
पति बिहीन सब साोक समाजू ॥ 
भाग रोग सम भूषण भारू । 
जमजातना * सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम बिनु जग माद्दी । 
मो कहें सुखद कतहेँ कद्धु नाड्दी ॥ 
जिय बिनु देह नदी बिनु वारी । 
तेसहिं नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
१ थौल्षा कमल्न जो रात को खिल्तता और दिन को झुँद जाता है। 
३२ सूये । ३ यमराज का दंढ । 
| 


१६२ भाषासारसंग्रह-- पहला भाग | 


नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । 
सरद बिसल बिधु बदन निहारे।॥। 
दोहा । 
खग म्ृग परिजन नगर बन , बलकल बिमल दुकूल  । 
नाथ साथ सुर सदन सम , परनसाल ' सुखमूल || १४ ॥ 
चापाई | 

बनदेवी बन देव उदारा | 

करिहें सासु ससुर सम चारा ॥ 

कुश किसलय ' साथरी”" सुहाई । 

प्रभु संग मब्जु मनोज तुराई' ॥ 

कन्द मूल फल्ष अ्मिय अहारू । 

अ्रवध सहस सुख सरिस पहारू ॥। 

छिन छिन प्रभु पद कमल विलोकी । 

रहिद्टां मुदित दिवस जिमि कोकी ' ॥ 

बन दुख नाथ कहेड बहुतेरे । 

भय विषाद परिताप घनेरें।॥ 

प्रभु वियोग लवलेस समाना | 

सब मिलि होइ न कृपानिधाना ॥ 

झस जिय जानि सुजानसिराोमनि । 

लेइय संग मोहिं छाड़िय जनि ।। 


$ दुपट्टा, ओढ़नी | २ पत्तों की कुटी । ३ पत्त । ४ आसनी, चटाई | 
€ शय्या, तोशक । ६ चकई । 


श्रो रामचन्द्रजी का वनवास का चलना । १६३ 


बिनती बहुत करों का स्वामी । 
कशनामय डर अन्तरजामी ॥ 
देहा। 
राखिय अवध जो श्रवधि लगि , रहदत जानिये प्रान । 
दीनबन्धु सुन्दर सुखद , सील सनेह निधान ॥ १५॥ 
चौपाई । 


मोहिं सग चलत न दहोइहि हारी । 
छिन छिन चरनसरोज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिषहीं । 
मारग जनित सकल श्रम हरिहें ।। 
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं । 
करिह वायु मुदित मन माहीं ॥ 
श्रमकन सहित स्याम तनु देखे । 
कहेँ दुख समय प्रानपति पेखे ॥ 
सम महि तृन तरु पल्‍लव डासी' । 
पाय पलोटिट्डि सघ निशि दासी ॥ 
बार बार मदु मूरति जोही । 
ल्ञागहिं ताप बयारि न मोदी ॥ 
को प्रभु संग सोधि चितवन हारा | 
सिंह बधुहिं जिसि ससक सियारा ॥| 
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१ बिछाकर । 


१६४ 


भाषासारसंग्रह--- पहला भाग | 


में सुकुमारि नाथ बन जोगू। 
तुमहिं उचित तप से कहेँ भोगू। 


दोहा । 


ऐसेह्ु बचन कठोर सुनि , जो न हृदय बिलगान । 
ते प्रभु बिघम वियाोग दुख , सहिहें पामर' प्रान ॥१६॥ 





१ नीच । 


चापाई । 


ध्स कहि सीय बिकल भइ भारी। 
बचन वियोग न सकी संभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । 
हटि राखे नहिं राखहि प्राना । 
कट्देउ क्पाल भानुकुलनाथा । 
परिहरि सोच. चलहु बन साथा ॥ 
नहिं विषाद कर श्रवसर आजू | 
बेगि करहु बन गमन समाजू ॥। 
कट्दि प्रिय बचन प्रिया समुझाई । 
लगे मातु पद आशिष पाई | 

बेगि प्रजा दुख मेटहु आई । 
जननी निठुर बिसरि जनि जाईं। 
फिरहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । 
देखिही। नयन मनोइर जोरी ॥ 


७०... 23० वीक ऊन मनन नियत गए २७०>७००-०++फन-॥+»३४७ ना पीहपयककबादक 


श्री रामचन्द्रजी का वनवास का चलना । २१६५४ 


सुदिन सुघरी तात कब होई । 
जननी जियत बदन बिघु जाई! ॥ 
दोहा । 
बचहुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपति रघुबर तात । 
कबत्ते बुलाइ लगाइ डर, हरषि निरखिदी गात ॥ १७॥ 
चापाई । 


सखि सनेह कातरि महतारी । 
बचन न आव बिकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबाध कीन्ह बिधि नाना | 
समय सनेह न जाइ बखाना ॥ 

तब जानकी सासु पग लागी | 
सुनिय मातु में परम श्भागी ॥ 
सेवा समय देव बन दीन्हा । 

मोर मनेोरथ सफल न कीन्हा ॥ 
तजब छोभ जनि छाँडिय छोह' । 
करम कठिन कछु दोष न मोहू ॥ 
सुनि सिय वचन सासु अ्रकुलानी | 
दशा कवन बिघि कहें। बखानी ॥। 
बारहिें बार लाइ उर लीन्ही । 

धरि धीरज सिख अआशिष दीन्ही ॥ 
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१ देखकर । २ रोष, मोह | ३ सनेह, प्यार । 


१६६ भाषासारसंग्रह---पहला भाग । 


ग्रचल हाउ अहिवात' तुम्हारा । 
जब लगि गड़' जमुन जल धारा ॥ 
देाहा । 
सीतहिं सासु असीस सिख, दीन्ह अनेक प्रकार । 
चली नाइ पदपदम सिर, श्रतिहित बारहिं बार ॥ १८ ॥ 
चापाई । 


समाचार जब लद्धिमन पाये । 
ब्याकुल बदन बिलखि डठि धाये ॥ 
कम्प पुलक तनु नयन सनीरा । 
गह्टे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े । 
मीन दीन जनु जल ते काढ़े ॥ 
सोच हृदय बिधि काह निहारा। 
सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥ 
मो कहें कहा कहब रघुनाथा । 
रखिहें भवन कि लैहहिं साथा ॥ 
राम बिलोकि बन्धु कर जोरे । 

देह गेह सब सन तृन तोरे ॥ 

बोले बचन राम नयनागर ' । 
सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
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१ सुहाग, सोभाग्य । २ नीतिनिपूण । 


श्री रास चन्द्रजो का वनवास को चक्तना । १६७ 


तात प्रेम बस जनि कदराहू । 
समुक्ति हृदय परिनाम उछाहू ।। 
देहा । 
मातु पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि करहिं सुभाय | 
जद्देउ लाभ तिन जन्म कर, नतरु' जन्म जग जाय ॥ १<€॥। 


चौपाई । 


अस जिय जान सुनहु सिख भाई । 
करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवन भरत रिपुसूदन नाहीं। 
राउ वृद्ध मम दुख मन माही ॥ 

मैं बन जाएँ तुमहिं ले साथा । 
होइहि सब बिधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । 
सब कहे परे दुसह दुख भारू ॥ 
रहहु करहु सब कर परितोषू। 
नतरू तात होइहि बड़ दाषू॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 

से। नुप भश्रवसि नरक अधिकारी ॥ 
रहहु तात अस नीति बिचारी | 
सुनत ज्पन भये व्याकुल भारी ॥ 


नननज अछि नव 23 डे निकल मल अल लक. 


>> अशनगग 


१ नहीां ते । 





१६८ भाषासारसंग्रह-- पहला भाग । 


सियरे बदन सूखिर गये कैसे । 
परसत तुहिन' तामरप्त * जेसे ॥ 
दाहा । 
उतर न श्रावत प्रेम बस, रहे चरण अकुलाइ । 
नाथ दास में स्वामि तुम, तजकु तो कहा बसाइ ॥ २० ॥ 
चौपाई । 
दीन्द्द माहिं सिख नीक गुसाई । 
लाग अगम आपनि कदराई ॥ 
नरवर धीर धरम घुर धारी | 
निगम * नीति के ते अधिकारी ।। 
मैं सिश्ु प्रभु सनेह प्रतिपाला । 
मन्दर मेरु कि लेइ मराला' ॥ 
गुरु पितु मातु न जानों काहू । 
कहें सुभाय नाथ पतियाहू ॥ 
जहँँ लगि जगत सनेह् सगाई । 
प्रोति प्रतीत निगम निज गाई ॥ 
मारे सबे एक तुम स्वामी । 
दीन बन्धु उर अन्तरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिय ताही । 
कीरति भूति' सुगति प्रिय जाहदी ॥ 
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१ पात्ता । २ कमल । ३ बेद, शास्त्र | ४ दंस। < विभूति, सम्पत्ति । 


मन क्रम बचन चरन रत होई। 
क्रपासिंघु परिहरिय कि सोई ॥ 


देहा | 


श्रो रामचन्द्रजी का बनवास का चलना ।* १६< 


करुनासिन्धु सुबन्धु के , सुनि सदु बचन बिनीत । 
समुझाए उर ल्ाइ प्रभु , जानि सनेह सभीत ॥ २१॥। 


चौपाई । 


माँगहु बिदा मातु सन जाई । 
प्रावहु बेगि चलतु बन भाई।॥ 
मुदित भय सुनि रघुबर बानी । 
भयड लाभ बड़ मिटी गलानी ॥ 
हषित हृदय मातु पहँँ आये। 
मनहँ अन्ध फिरि लोचन पाये | 
जाइ जननि पग नायउ माथा । 
मन रघुनन्दन जानकि साथा॥। 
पूछेड मातु मलिन मन देखी। 
लखन कही सब कथा बिसेखी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा। 
मृगी देखि जनु दव . चहूँ ओरारा ॥ 
लखन लग्बेड भा प्रनरथ श्राजू । 


* दावानत्ष । 
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१५० भाषासारसंग्रह---पहला भाग । 


माँगत बिदा समय सकुचाहीं । 
जान संग बिधि' कहिद्दि कि नाहीं ॥ 
दाहा । 
समुक्ति सुमित्रा रामसिय , रूप सुशील सुभाव। 
नप सनेह लखि धुनेउ सिर , पापिन कीन्ह कुदाव ॥२२॥ 


चौपाई । 


धीरज धरेड कुअवसर जानी । 
सहज सुहृद बोली म्दु बानी ॥ 
तात तुम्हार मातु बेदेही । 

पिता राम सब भाँति सनेही ॥ 
ध्रवध तहाँ जहँ राम निवासू। 
तहाँ दिवस जहेँ भानु प्रकासू ॥ 
जो पे सीय राम बन जाहीं । 
भ्रवध तुम्हार काज कछ्छु नाहीं ॥। 
गुरु पितु मातु बन्धु सुर साई । 
सेइय सकल प्रान की नाई' ॥ 
राम प्रान प्रिय जीवन जी के । 
स्वारथ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । 
मानिय सबहिं राम के नाते ॥ 


उन >नननन पन-ननममतनीनानान-- किम बा. 


३ विचाता । 
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श्री रामचन्द्रजी का वनवास को चलना | १७१ 


अस जिय जानि संग बन जाह । 
लेहु वात जग जीवन लाह । 
दाहा । 
भूरि भाग भाजन भयहु, मोंहिं समेत बलि जाउें। 
जो तुम्हार मन छांडि छल, कीन्द्र रामपद ठाड़ें ॥ २३ ॥ 
चोपाई । 
पुत्रवती जुबती जग सोई । 
रघुपति भगत जासु सुत होई ॥ 
नतरूु बाँऊक़ बलि वादि बियानी । 
राम बिमुख सुत ते हित हानी ॥ 
तुम्हरेहि भाग राम बन जाहीं । 
दुूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकल सुक्ृत कर बड़ फल एहू । 
रास सीय पद सहज सनेहू ॥। 
राग रोष इरषा मद मोह । 
जनि सपनेह इनके बस होहू ॥ 
सकल प्रकार विकार बिहाई । 
मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ।॥। 
तुम कहें बन सब भाँति सुपासू | 
संग पितु मातु राम सिय जासू |। 
जेहि न राम बन लहदहिं कलेसू । 
सुत सोाइ करेहु इ्द्दे उपदेसू ।। 


१७२ 








भाषासारसंग्रह - पहला भाग । 


छ्न्द। 


उपदेस यह जेहि तात तुम तें राम सिय सुख पावहों । 

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 

तुलसी सुतहिं सिख देइ अआायसु दीन्ह पुनि श्रासिष दई । 

रति द्वोड श्रविरल अचल सिय रघुवीर पद नित नित नई |॥। 


सारठा । 


मातु चरन सिर नाइ, चले तुरत संकित हिये । 
बागुर' बिषम* तुराइ, मनहूँ भाग सगभाग बस ॥ २४७॥ 


चौपाई | 
गय लखन जहेूँ जानकिनाथा । 
भये मुदित मन पाइ प्रिय साथा ॥ 
बन्दि राम सिय चरन सुहाये । 
चले संग नृप मन्दिर आये ॥ 
कहहिं परस्पर ' पुर नर नारी । 
भल्ति बनाइ बिघधि बात बिगारी ॥ 
तनु कूस मन दुख बदन मलीना । 
बिकल मनहेँ माखी मधु छीना ॥। 
कर मीजहिं सिर धुनि पछिताहीं । 
जनु बिनु पंख बिहँग श्रकुलाही ॥ 
भइ बड़ि भीर भूप दरबारा | 
बरनि न जाय विसाद अपारा ॥ 
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३ फन्‍्दा, ज्ञाल । २ कठिन । ३ आपस में | 


जलन ५ 


बदनामी । 


न-+>किजत+ निज डज+ अणपा “४ » पा 


4 पुत्र । २ श्राश्वय्येमय शोक | ३ उन्‍्मसता, भसावधानी । ४ अ्रपथ्रश, 


श्रो रामचन्द्रजी का वनवास को घतल्तना। १७३ 


सचिव उठाइ राउ बैठारे । 

कह्दि प्रिय वचन राम पगु धारे ॥ 

सिय समेत देड तनय' निहारी । 

व्याकुल्ल भये भूमिपति भारी ॥ 
दोहा । 


सीय सहित सुत सुभग दाोउ, देखि देखि अ्रकुलाइ । 
बारहिं बार सनेह बस', राड लिये उर लाइ ॥२५॥ 


चोपाई । 
सके न बोलि बिकल नरनाहू । 
सेाक जनित उर दारुन दाह । 
नाइ सीस पद अति अलुरागा । 
उठि रघुबीर बिदा तब मांगा ॥ 
पितु असीस आयसु मोहि दीजे । 
हुप॑ समय बिस्मय* कत कीजे ॥ 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू* । 
जस जग जाइ होइ अ्रपवादू' ॥ 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहू । 
बैठारे रघुपति गहि बाहू ॥ 
सुनहु तात तुम कहें मुनि कहहीं । 
राम चराचर नायक अ्रहृह्दी ॥ 


राणा 
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१७७० 


भाषासा रसंग्रह---पहला भाग | 


सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । 
इस देश फल हृदय बिचारी ॥ 
करे जे। करम पाव फल सोई । 
निगम नीति अझ्रस कह सब कोई ॥। 


दोहा ! 


और करे अपराध कोइ, श्रौर पाव फल भोग | 
अति विचित्र भगवन्त गति, को जग जाने जाग” ॥ २६ ॥ 


चापाई । 
राउ राम राखन हित लागी । 
बहुत उपाय कोन्द्द छल्ल त्यागी ॥ 
छस्त्रेउ रामरुख रहत न जाने । 
धरम धुरन्धर धीर सयाने ।। 
तब नप सीय लाइ उर लीन्हों । 
अ्रति हित बहुत भाँति सिख दीन्दहीं ॥ 
कहि बन के दुख दुसह सुनाये। 
सासु ससुर पितु सुख समभाये ।। 
सिय मन रास चरन अनुरागा | 
घर न सुगम बन बिषम न ल्ागा ॥ 
ओ्रोरहु सबहि सीय समुभकाई । 
कह्दि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ।। 
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३१ संगाग, भावी । 


